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प्राककथन 


सनातन धर्म का मूल ग्रन्थ “वेद” है । चतुर्वेदभाष्यकार सायणाचार्य ने ऐतरेय ब्राह्मण के 
भाष्य को रचना के अवसर पर यह सूचित किया है कि 'इष्टप्राप्त्यनिष्टपरिहारयोरलोकिकमुपायं 
यो ग्रन्थो वेदयति स वेद:'। वस्तुतस्तु अनादि ज्ञानराशि ही वेद है । प्रत्येक सृष्टि के पूर्व की 
सृष्टि में वेद जिस क्रम से अवस्थित था, झानुपूर्वी उसी क्रम से सृष्टि के प्रारम्भ में परमेश्वर 
के द्वारा प्रकट होता है । अतः परमेश्वर को वेद का रचयिता नहीं कहा जा सकता । 
इसी कारण से वेद को अनादि ओर अपौरुषेय कहा जाता है । भगवान्‌ वेद व्यास जी 
के शिष्य महर्षि जेमिनि ने कमंप्रतिपादक वेद भाग (कमंकाण्ड) के अर्थ के विचार के लिए 
जिस सूत्रात्मक ma की रचना की है उसका नाम है-पू्वंमीमांसा दर्शन और वेद विभाग के कर्ता 
महषि कृष्णा maa भगवान्‌ .वेदव्यास जी ने स्वयं उपनिषदों (ज्ञानकाण्ड) के अथे के विचार के 
लिए ओर वेदविरुद्ध मतों के निराकरण के लिए जिस सूत्रात्मक ग्रन्थ की रचना की है उसका 
नाम है-उत्तरमीमांसा दशंन । 'पाराशयंशिलालिम्यां भिक्षुनटसूत्रयोः' (पा० अ० ४-३-११०) 
के अनुसार वेदव्यासरचित सूत्र ग्रन्य का एक. नाम भिक्षु सूत्र भी है । इस वेदान्त दर्शन का 
अवलम्बन करके भिन्न-भिन्न मतावलम्बियों: ने अपने मत को पुष्टि की है । इस ब्रह्मसूत्र के ऊपर 
जगद्गुरु भगवान्‌ आद्य शञङ्कराचायं जी ने.अमूल्य भाष्य की रचना को है। ब्रह्मसूत्र के अन्य भाष्यों 
की अपेक्षा शाङ्करभाष्य इसलिए सर्वोत्कृष्ट है क्योंकि शाङ्करभाष्य में वशित सूत्रार्थ सम्प्रदाय 
परम्पराक्रम से प्राप्त है, यथा- 

: anaq पद्यमवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च । 

व्यासे शुकं गोड़पदं महान्तं गोविन्द योगीन्द्रमथास्य शिष्यम्‌ ॥ 

ठा पद्मपाई च हुस्तामलकं च शिष्यम्‌ ॥ 

Ç तोटकं वातिकरकारमन्यानस्मद्गुरून्‌ -संततमानतोऽस्मि ॥ 


भगवान्‌ वेदव्यास को ब्रह्मसूत्र का जो अर्थ विवक्षित था उसको अपने पुत्र एवं शिष्य 
विरक्त शिरोमणि श्री शुकदेव जी को ओर श्रो शुकदेव जो ने अपने शिष्प श्री गोड़पादाचायंजो' को, 
गोड़पादाचायं जा ने अपने शिष्य श्री गोविन्द भगवत्याद जो को प्रोर श्रो गोविन्द भगवत्पाद जी 
. ने अपने शिष्य जगद्गुरु आद्य शङ्कराचाय जो को पढ़ाया । इस ग्रम्थ में समन्वय, विरोघपरिह्वार, 
साधन और फलाख्य चार अध्याय हैं ओर प्रत्येक अध्याय में चार पाद हैं । प्रत्मेक अध्याय एवं 
प्रत्येक पाद में वशित विषयवस्तु का झवलोकन सुविज्ञ पाठक gana में ही अध्याय एवं पादों के 
आरम्म में कर सकते हँ. । 

ब्रह्मसूत्र के चारों अध्यायों पर भगवान्‌ शङ्खुराचायं जो का सरल सहज भाषा में सूत्रों पर 
गम्भोर चिन्तनरूप भाष्य है जिसके विषय में श्रीवाचस्पति मिश्र ने कहा है-- 


नत्वा विशुद्धविज्ञाने Tgi करुणाकरम्‌। भाष्य प्रसन्नाम्मोरं तत्प्रणीतत विभज्पते n 


इस दलो में 'प्रसन्नगम्भो रम्‌' इस प्रकार भाष्य का जो विशेषण दिया गया है उसका तात्प 
यहो है कि जिनको शाब्द न्याय तत्त्व समधिगत है उतको भाष्य का श्रवण करने मात्र से अर्थ का 
बोष हो जाता दै ओर जिस माष्य का तात्पयविषयोभूत अर्थ अत्यस्त निगृढ़ है 2 आमतीकार के 


इस कथन से शाङ्करभाष्य को विशेषता सुस्पष्ट बोधित होती है। किन्तु जिनको शाब्द न्याय तत्त्व 
समधिगत नहीं है ऐसे ma अधिकारियों के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्य श्रो भारती तीर्थं जी ने 
ववैयासिक च्यायमाला' की रचना करके ब्रह्मसूत्र के अधिकरणों का सारसंग्रह किया जिसे ग्रग्थकार 
ने स्वयं के द्वारा प्रणीत सस्कृत टीका में इन शब्दों से सूचित. “किया है--'सूत्रादी समतिप्राज्ञविषय- 
स्वान्सस्वबुद्धि पनुग्रहाय इलोकरेषा मालास्फुटं संग्रह्मते ।' 

प्रकृत ग्रश्य के रचयिता श्री भारती तीथं जी का संक्षिप्त परिचय यह है कि आप श्रोत्रिय 
ब्रह्मनिष्ठ भ्राचार्य श्रो विद्या तोथं के Tr शिष्य हैं। इस विषय में वेयासिक न्यायमाला के 


सङ्गलाचरण का प्रथम इलोक ही NET से उपलब्ध होता है--'प्रराम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीथं- 


रूपिणम्‌ । वेपासिक न्यायमाळा इलोक: संगु ह्याने स्फुटम्‌ ॥' आप के क्ृप्रापात्र शिष्य श्री विद्यारण्य 
स्वामी जी हैं जिन्होंने अपने द्वारा रचित 'जंमिनोय ' न्यायमाला' में आप को गुरु के इप में स्मरण 


किया है-- 
स भव्याद्‌ भारती तीथं :यतीभ्द्र चतुराननात्‌ । कृपामव्याहतां लब्ध्वा पराध्यश्रतीमोऽमवत्‌ ॥ 


प्रकृत ग्रन्थ वेयासिक न्यायमाला का अर्थ होता हैं - व्यासजी के द्वारा बनायी गयी 
सङ्गति आदि पञ्चाङ्गों की माला sql अर्थं का उल्लेख करते हुए संस्कृत टोका में ग्रन्थकार ने. 
कहा है-- 'व्यासेनोक्ता वेयासिको, बेदान्तवाक्याथनिर्णायकान्यधिकरणाति भ्याया. तेषा मनुक्रमेण, 
qai माला ।जितको संस्कृत भाषा पर विशेष धधिकार नहीं है उनके प्रति अनुग्रह करक इस. 
चैयासिरु भ्यायमाला ग्रन्य के गूढ़. थं सरल सुस्पष्ट हिन्दी भाषा में ललिताव्य्राख्या नामक टोका की 
रचना वेदान्त-स्वंदर्शनाचायं यतोन्द्रकुलतिलक श्रीकंलास दशम पीठाधीश्वर प रमादशं महामण्डलेशवर 
श्रीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि जी ने की.दै । संस्कृत टोका में जो उपलब्ध नहीं है ऐसे धिकरण के 
पाँच अवयवों का स्पष्ट उल्लेख करके ग्रन्थ के अवगाहन को ओर भी. सरल बना (दया है। आप के 
द्वारा कैलास विद्या प्रकाशन के माध्यम से पूव में भो शाद्करमाष्ययुक्त दशोपनिषद्‌, ब्रह्मसूत्र, 
श्रोमद्भगवद्गीता (प्रस्थानत्रयी) के प्रमाशिक संस्करण 'गोविन्दप्रसादिनी' टिप्पणियो एवं हिन्दी 
व्याख्या के सहित प्रकाशित किये जा चुके हैं जिससे उपकृत सभी जिज्ञासुजन सदेव भाप के प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हैं । प्रापके द्वारा इस संस्करण से सम्बन्धित एक अन्य सस्करण मूल वेयासिक न्यायमाला 
तथा ललिता व्याख्या का भी प्रकाशन किया जा रहा है, उससे भो जिज्ञासुजन उपकृत होंगे । ऐसे 
हो भविष्य में अद्वैत मत के अन्य बहुमूल्य ग्रन्थों का मी प्रकाशन आपके द्वारा होता रहे, ऐसी शक्ति 
भगवान्‌ श्री काशीविद्वताथ जी के द्वारा जाप को कदेव प्राप्त होती रहे, भगवान्‌ विश्वेश के चरण 
कमलो में यहो प्रार्थना है । इत्योम्‌ । - : 
भगबत्पादी य, 
स्वामी सत्यानन्द गिरि वेदान्ताचायं 
रुद्रावास, उजेलो (उत्तरकाशो) 
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श्रीमच्छ्ठुराचार्या विजयतेतराम्‌ 


सम्पादकोयम्‌ 
Ss- 

'पुरुषार्थ चतुष्टयसम्पत्तिहि वेदत्रयोवास्तवाथेज्ञानाघीना' इत्यत्र नास्ति कञ्चििशय afea- 
कानाम्‌ । तत्रापि मनुष्यदेहचरमलक्ष्यम्य कवल्यापरपर्यायस्य मोक्षल्पपरमपुरुषार्थस्य सम्पत्तिः 
वेदशिरोमणी सूतोपनिषत्प्रतिपादितजीवब्रह्माभे दबुद्धयधीना; “ऋते न ज्ञानास्मुक्तिः” “ज्ञानादेव तु 
kasaq” इस्पगरितश्रुतिगणशतेस्यः (जोवब्रह्मणो रेक्यष्पाते रेवात्र ज्ञानशब्दवाच्यस्वात्‌) । 

तत्र च वेदे वास्तवार्थविचिकित्सायां सम्प्राप्तायां तद्वारणाय मोमांसाञास्त्रं प्रणीतम्‌; 
वेदवाण्याः दुरवगाह्मत्वात्‌ । यतो हि परोक्षप्रिया देवाः परोक्षशल्या भषन्ते स्म; ''आ चक्षते परोक्षेण 
परोक्षाप्रया एव हि देवाः” इति भ्रुते: । तत्र कर्मविधायकानां वाक्यानां विचाररूपो प्रथमो भागः 
पु्वकाण्डप्रथमतन्त्रादिविभिन्नशब्दवाच्यः -पुर्वेमीमाँसात्वेन प्रसिद्धो महर्षिणा जेमिनिना ग्रथितः । 
तथेवोपासनाज्ञानविषयकानां वाक्यानां विचाररूपोऽयं द्वितोयो भागः वेदास्तशारीरकसुत्रादिनेक- 
maama: ब्रह्मAQत्रेतिनाम्ना प्रसिद्धः बादरायणापरपर्यायेण महषिणा वेदव्यासेन ग्रथितः । ग्रह्मसूत्रा- 
एपस्यास्य ग्रन्थरत्नस्य प्रामाणिकतमप्ननपेक्षितविस्ताररहितं परञ्वात्यन्तमेव गभीरं गहनतमन्ध 
शोमच्छारोरकभाष्यमाचार्यशङ्करप्रणोतञजगरप्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्हि भाष्ये समानविषयप्रतिपादक- 

| ८ सोत्राणामधिकरणनास्ता विभक्तिः हश्यते । पद्धतिरियं श्रीभाष्यादिष्वस्येषु भाष्येष्वपि केनचिन्यु- 
नाधिकेनान्तरेण सनाथिता दृश्यते । “विषयो विशयरचंव पुर्वपक्षस्तथोत्तरम्‌ । सद्भतिइचेति पञ्चाङ्ग 
m शास्त्रेडघिकरणं मतम्‌” इत्याकारकमधिकरणस्य लक्षणन्तु प्रसिद्धमेव । ब्रह्मसुत्राष्यपनकाले 5 धि- 
कर'णस्थसुत्राध्ययनात्पुवंमेव विषयादिपश्चावयवविशिष्टस्याधिकरणप्रतिपाद्यस्यार्थस्य ज्ञानं सूत्र" - 
॥//तात्पर्याथंस्याबगतिसारल्ये नचिरेणावबोधने च हेतुरिति विद्याथिनामव्यक्षसिद्धमेव न प्रमाणान्तरम- 5 द) 
५ पेक्षते । एतामेव हेतुतामा कृलय्य Ca यासिकन्यायमालासख्यत्यास्य र स्यत्य प्रणयनमकारि । 


C री 

N (Ó लेखकविषयेष्ष्यवसाय इतोदच्वधिकान्वेषणापेक्षः । पुर्वेमुद्रितसंस्करणषु श्री भारतीतो थंप्रणो त- 

णि स्वास्पानस्नाध्यवसायाहेम; “विद्यारण्यकृतः इलोकेन्‌ तिहाश्रसुरिमिः । संहब्धा ब्याससुत्राणाम्‌ 
१) इत्यादिव्याससुत्रवत्तिका ररङ्गनाथवचनविरोधात्‌ । š 

; तथेव व्याख्याविषयेऽपि बोद्धव्यम्‌; लेखकटीकाउप्रादीनाङकुत्राप्यनुल्लेखात्‌ । व्याख्यायाः 

इलोकव्याख्यानस्वर्माप दशमइलोकपयन्तमेव प्रतिभाति; ततोऽप्रं तु स्वतन्त्रनिबन्धभ्रतोतिमंवति। 

अस्मादेव च कारणातकेषुर्चत्संस्करणोषु दशमइलोकपर्येभ्तेव व्याख्या प्रकाशिता gaa; ततः परन्तु 

इलोका एव हृइपन्ते । स्स 

अत्र ह्ाल्माभिरेव॑ चिन्त्यते-प्रस्तुतग्रत्यमञ्चलवाक्ये वम्दिताः शी विद्यातो यंभगबत्पादाः 

श्ञोभारतोतीथंबिद्यारण्यप्रुतो घरयोरुमयोरेव गुरव हन्‌; विद्यारण्येत विवरणप्रमेयसंग्रहे “य िद्या- 

तो्थगुरवे” इत्यादिना तयेव स्वोकृतत्वात्‌; आरतोतोयंगुयत्वन्तु प्रसिद्धया नास्ता च सिद्धमेव । 


तत्मादच_भयोरेव ग्रन्यकतृ त्वसम्भवात्‌. यद्यपि श्रीभारतीतीर्थरचितत्वेन प्रसिद्धिरस्य, तथाप्युभयो- 
रेव प्रन्यकत त्वं स्वीक्रियते; पळचदद्यान्तथेव वृष्टत्वात्‌ । सा हि पञ्चदशी विद्यारण्पमुनिरचितत्वेन 
प्रविद्धाः; तयापि 'भोभारतोतोथंविद्यारण्यमुनीश्वरयो: संयुक्तरचना सा’ इति नादुग्गोचरो विदुषाम्‌ । 
तथव प्रस्तुतस्यास्य ग्रन्यस्य संयुक्तरचनात्वस्वीकारः सम्भवति । गद्यपद्ययो रन्यतमं भ्रोभारतोतोथं- 
निगदितमपरन्तु विद्यारण्यमुनिविरचितमिति सम्भाव्यते। 

aa यत्किञ्चिदपि स्यान्ताम, घ्रलङ्काकदन्तगणनया । तथाह्यस्य ग्रन्यस्याविगीतशिष्टपरि- 
गुहीतत्वारप्रामारिकत्बं विद्याथजनोपकारकत्वादुपकारकत्वञ बासन्दिग्धमेव । + 

एतामेवोपका रकतामद्यतनप्रकाशितग्रन्येषु दुलेंभताञचाकलय्य सच्छात्रजनकल्पद्रमः केलास- 
ब्रह्मबिद्यापीठाबिपेः परमादशं महामण्डलेश्वरः श्रीमत्स्वामिविद्यानन्दगिरिमहाराजे2 वेदान्त-सवंदश्षं- 
नाचार्याद्यनेकोपाधिर्विशिष्टः देवानुग्रहत्रिदशकमहोत्सवोपलक्ष्ये ग्रन्यरत्नस्यास्य सव्याख्यानं संस्करण- 


gd संस्हृतटी कायुक्तायुक्तात्मक प्रकाशितम्‌ । 
सा च स्वातन्त्रेण निबद्धा ललिताख्या व्याख्या ष्यार्पाकारिकात्मकाद ग्रन्यशेषभागादपि 


महर्वपुणं तराः, उभपात्मक ग्रन्थशेषभागे व्याख्यानावसरेषु विशयपुवंपक्षसिद्ान्तपक्षात्मकानामधि- 
कररणाङ्कत्रयाणामेवोल्लेखसत्त्वात्‌ । इह॒ त्बवशिष्टयोरष्यङ्कद्वययोः सङ्गतिविषययोः पुनः पुनः 
प्रत्यधिकरणे उल्लेखात्‌ । एतेनानया व्याख्यया ग्रन्यशेषभागस्था न्यूनता पुरितेति faza । तेनेव 
चास्य व्यार्पानस्य महत्तरत्बं सिद्धम्‌ । 
तथा चास्य ग्रन्थस्य शोषने कृतेऽपि प्रमादाद्याः त्रुटयः जाताः, ताव सुधीभिः क्षमाद्यनेकविधगु ग- 
गणालंकृतः क्षन्तव्याः । 
“गच्छतः स्खलनं क्वापि भवत्येव प्रमादतः । 
` हसन्ति दुजंनास्तत्र समादधति सज्जनाः ॥ 
दृष्टं किमपि लोकेस्मिन्न faataa निगु णम्‌। 
व्यावृणुध्वसतो दोषान्‌ विवुणु eq गुणा न्बुघाः n” 


इति प्रार्थयति विदुषां asiaa: 
ब्रह्मचारिसिद्वार्थकृष्णः “विहृद्देशीयः” 


श्रीबादरायणविरचितन्रह्मसूत्रपाठः 
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१२. आनन्दमयो$म्यासात्‌ । २८. प्राणस्तथानुगसात्‌ । 
१३. विकारशब्दान्नेति चेन्न प्राचर्यात । २९. न व्तुरात्मोपरेशादिति चेदध्यात्म 
१४. तद्धेतुष्यपदेश।चढ । सम्बन्ध मुमा ह्यस्मिन्‌ । 
१५. सान्त्रर्वाणकसेव च गीयते। ३०. शात्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत्‌ । 
१६. नेतरोऽनुपपत्तेः । ३१. जोवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति चेन्नोपातात्रे- 
१७. भेदव्यपदेशाच्च । विध्यादाभितत्वादिह तद्योगात्‌ । 
प्रथमाध्याये द्वितीय पादः 
१. ada प्रसिद्घधिकरणम्‌ ३४. अनुपपत्तेस्तु न न शारोर । 
३२. ada प्रसिद्धोपदेश्ञात्‌ । ३५. कमकतृ व्यपदेशाच्च । 
३३. विवक्षितगुणोपपत्तरच । ३६, शब्दविशेषात्‌ । 


(क) 


अधि० Fo गुच्छः 
३७. स्मृतेश्च । 
३८. अर्भकोकस्त्वात्तद्‌वगपदेशाच्चनेति चेन्न, 
निचाय्यत्वादेवं व्योमवच्च । 
३६. सम्भोगप्राप्तिरिति चेन्न; बेशेष्यात्‌ । 


२. अत्तत्रधि करणम 
४०, भत्ता चराचरग्रहणात्‌ [| 
४१. प्रकरणाच्च । 


गुहाप्रविष्टाधिकरणस्‌ 
४२. गुदं प्रविष्टावात्मनो हि agaaa । 
४३. विशेषणाच्च । š 


४. अन्तराधिकरणम्‌ 
४४. अन्तर उपपतेः!। 
४५. स्यानाडिव्यपदेशाच्च । 
४६. सुखविरिष्टाभिधानादेव च। 
४७. श्रृतोपनिषत्क्रगत्यमिघानाच्च । 
४८. अनवस्थितेरसम्भवाच्च नेतरः | 


५. अन्तर्यास्यधिकरणम 


४९. अन्तर्यस्यधिदवादिषु तद्धमंव्यपदेज्ञात्‌ । 
५०, न च स्मातंमतद्धर्माभिलापात । 


झधि० ऋ० -गुच्छः 
५१. शारोरशचोभयेऽपि हि भेदेननमधो यते ॥ 


६. अदृश्यत्वाधिकरणम, 


५२. अदृश्यत्वादिगुणको धर्मो क्त: । 
५३. बिशेषणमेदव्यपदेशाभ्यां 

च्‌ नेतरो । 
१४, रूपोपन्यासाच्च । 


७. वेइवानराधिकरणम, 


५५. PATAT: साधारणशब्द- 
विशेषात्‌ । 

५६, स्मर्यंसाणमनुमानं स्यादिति । 

५७. शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच्च 
नेति चेन्न तथा दुष्ट पुपदेशाद- 
सम्भवात्पुरुषमपि चेनमधी यते । 

५८. अतएव न देवता सूतं च। 

५९. साक्षादप्यविरोघं जमिनिः । 

६०. अभिव्यक्तेरित्याइमरथ्यः। 

६१. अनुस्पृतेर्बादरिः । 

६२. सम्पत्तरिति जेमिनिस्तथा 
हि द्यति । 

६३. ग्रामनन्ति चेनमस्मिन्‌। 


प्रथमाध्याये तृतीय पादः 


१. द्यस्वाद्यधिकरणस्‌ 


६४. च्युस्व्राद्यायतन स्वशब्दात्‌ | 
६५. मुक्तो पसृप्यव्यपदेशात्‌ । 
६६- नानुमानमतच्छब्दात्‌ । 
६७. प्राणभूच्च । 

६८. भेदव्यपदेशात्‌ । 

६९. प्रकरणात्‌ । 

७०. ह्यित्यदनास्यां च । 


२. मुसाधिकरणम्‌ 


७१. मुमा सम्प्रतादादध्पुपदेशात । 
७२, घर्मो१पत्तेश्च । 


३. अक्षराधिकरणम्‌, 
७३. अक्षरमम्बरान्तघृतेः । 
७४. साच प्रशासनात्‌। 
७५. अस्यभावव्यावृत्तेश्च t 
४. ईक्षतिकम व्पदेशधिकरणम्‌ 
७६. ईक्षतिकमंव्यपदेशात्सः । 
५. दहाराधिकरणम, 


७७. बहर उत्तरेस्यः । 
७८० गतिशब्दास्यां तथाहि qez 
लिङ्ग च। 


(ख) 


अधि० ऋ० गुच्छा . 
७६. धृतेइच महिम्तोष्स्यास्मिच्नुप 
लब्धे: । 
८०. प्रसिद्धेश्च। 
८१. इतरपरामर्शात्स इति 
चेन्नासम्भवात्‌ । 
sq. उत्तराच्चेदाविभुंतस्वरूपस्तु | 
८३. अन्यायंइच परामर्श : | 
८४. अल्पथुतेरिति चेत्तदुक्तम्‌ । - 
६. अनुकृत्यधिकरणम्‌ 
८१. अनुकृतेस्तस्य च। 
८६. अपि च स्मर्यते । 
७. प्रमिताधिकरणम्‌ 
८७. शब्दादेव प्रमितः। 
ss. हृद्यपेक्षया तु मनुष्याधि- 
कारत्बात्‌ । 
८. देवताधिकरणम्‌ 
८९, तदुपर्यपि बादरायणः सम्भवात्‌ । 
९०. विरोधः कमं रीति चेन्नानेक- 
प्रतिपत्तेदशनात्‌ । 
९१. शब्द इति चेन्नातः प्रभावा रप्रस्य- 
कानुमानाभ्याम्‌ | 
६२. ग्रतएव न्न नित्यत्वम्‌ । 
९३. समाननामरूपत्वाच्च वृत्ता 
वप्यविरोधो दशनात्‌ स्मृतेवच | 


श्रधि० Fo गुच्छः š 
९४. सध्वादिष्वसस्भवादनधिकार 
afafa: । 


९५. ज्योतिषि भावाच्च । 
९६. भावं तु बादरायणोऽस्ति हि। 
९. अपशृद्राधिकरणम्‌ 
९७ grea तदनादरभ्रवरात्तदा- 
दवरात्सुच्यते हि। 
९८. क्षत्रियत्वगतेश्‍चोत्तरत्र चेत्ररथेन 
लिङ्गात्‌ । , 
९९. संस्कारपरामर्शात्तदभावा- 
भिलापाच्च। 
१०० तदभावनिर्षारण च प्रवृत्तेः । 


१०१. भवराध्ययनाथंप्रतिषेषात 
स्मृतेशच। 


१०. कस्पनाधिकरणम, 
१०२. कम्पनात्‌ । 
११. ज्योतिरधिकरणम्‌ 
१०३. ज्योतिदंशनात्‌ । 
१२. अर्थाम्तिरत्वव्यपदेशाधिकरम्‌ 
१०४. आकाशोऽर्थान्त रत्वा 
दिव्यपदेशात्‌ । 
१३. सुषुप्त्युत्क्रान्त्यधिकरणम्‌ 
` १०५ सुपुप्त्युतक्रान्त्योभेदेन | 
१०६. पत्यादिशब्देम्यः । 


प्रथमाध्याये चतुर्थ पादः 


१. आनुमानिकाधिकरणम्‌ 
१०७. आनुमानिकसप्येकेषामिति चेन्न, 


शरी र रूपकविन्यस्त गृहोते दशयति च। 


१०८. सूक्ष्मं तु तदहंत्वात्‌ । 

१०६. तदधीनत्वादर्थवत्‌ । 

११०. ज्ञे यत्वावचनाच्च । 

१११° वदतीति चेन्न प्राज्ञो हि 
प्रकरणात्‌ | 


११२. त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः 
प्रइनइच । 

११३. महद्वच्च। 

२. चमसाधिकरणम, 

११४. चमसवदविशेषात्‌ । 

११५, ज्योतिरुपक्रमा तु तथा 
aitaa एके । 

११६. कल्पनोपदेशाच्च मध्वादिवविरोधः । 


(ग) 


अधि० ऋ० गुच्छः, अघि० Fo गुच्छ० 


३- संह्पोपसंग्रहाधिकरणम्‌ ६. वाक्यान्याधिकरणम, 
११७ न सर्योपसंग्रहादपि १२५. वाक्यान्वयात्‌ । 
नानाभावादति रेकाच्च । १२६. प्रतिज्ञासिध्देलिङ्गमाइपमरथ्यः ॥ 
११८. प्राणादयो वाक्यशेषात । १२७, उत्क्रमिष्यत एवं- 
११९. ज्योतिषेकेषामसत्यक्ते । भावादित्मौडुलोमिः। 


१२८. अवस्थितेरिति काशकृत्त्नः । 


७. प्रकृत्यधिकरणम 
१२९. प्रकृतिइच प्रतिज्ञादृष्टान्ता- 


४. कारणत्वाधिकरणम्‌ 


१२०. कारणत्वेन चाकाशादिषु 
यथाव्यपदिष्टो क्तं: । 


नुपरोधात्‌ । 
१२१ समाकर्षात्‌ । १३०. अभिध्योपदेशाच्च । 
५. बालाक्यधिकरणम, १३१. साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ । 
१२२. जगढाचित्वात्‌ । १३२. आत्मकृतेः परिणामात्‌ १ 
१२३. जोवमुख्यप्राणलिङ्गान्नेति १३३. योनिश्च हि गीयते । 
चेत्तद्व्याख्यातम्‌ । ८. स्वंव्याख्यानाधिकरणम, 
१२४. अन्यार्थं तु जमिनिः प्रइन- १३४. एतेन सव व्याख्याता 
च्याख्यानाम्यामपि चवसेके । व्याख्याता: । 


इति प्रथमाध्यायः ngu 


(ध) 


हितीयाध्याये प्रथमः पादः 
अधि० गुच्छ: 


अ्रधि० Fo गुच्छः 
१. स्मृत्यधिकरणम्‌ 
१३५. स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति 


चेन्नान्यस्मृत्यनवकाश दो ष- 
प्रसङ्गात्‌ । 


१३६. इतरेषां चानुपलब्धेः । 


२. योगप्त्युक्त्यधिकरणम्‌ | 
१३७, एतेन योगः प्रत्युक्तः । 


३. विलक्षणत्बाधिकरणम्‌ 


१३८. न विलक्षणत्वादस्य तथात्वं च 


झब्दात्‌ । 


१३९. अभिमानिव्यपदे शस्तु विशेषानु- 


यतिम्याम्‌ । 


१४०. हृइयते तु । 
१४१. असदिति चेन्न; sasama- 


त्वात्‌ । 


१४२. अपीतौ तहत्‌ प्रस ङ्कादसमञ्ज- 


सम्‌। 


१४३. न तु geraat- 


घ्रात्‌। 


१४४. स्वपक्षदोषाच्च । 


१४५. तर्काऽप्रतिषठानादप्यन्यथा- 


ऽतुमेयमिति देदेवमप्यनि- 
मोक्षप्रसङ्कः । 


w. शिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ 
१४६. एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 


व्याख्याताः । 


(ङ) 


q. 


G 


मोक्त्रापत्यधिकरणम्‌ । 


१४७. भोकत्रापत्त रविभागदचेत्‌ 
स्याल्लोकवत्‌ । 


` आरम्भणाधिकरणम्‌ 


१४८. तदनन्यस्वमारम्भणशब्दा- 
दिभ्यः । 


१४९. भावे चोपलब्धेः । 

१५०. सत्त्वाच्चावरस्य i 

१५१. असद्दयपदेशान्नेति चेन्नः 
धर्मान्तरेण वाष्य- 
शेषात्‌ । 

१५२. युक्तेः शब्दान्तराच्च । 

१५३. पटवच्च । 

१५४. यथाच प्राणादि । 

इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ 

१५५. इतरव्यपदेशाद्िताकरणा- 
दिदोषध्रस क्तिः । 


१५६. अधिक तु भेदनिद- 
ज्ञात्‌ । 


१५७. अइमादिवच्च aaga- 
पत्तिः । 


- उपसंहारदशेनाधिकरणम्‌ 


१५८. उपसंहारदञ्चनान्नेति चेन्न; 
क्षीरवद्धि । 


१५९. देवादिवदपि लोके । 


« कृत्स्नप्रसक्त्याधकरणम्‌ 


१६०. कृत्स्नप्रसक्तिनिरवयवत्ब- 


झघि० क्रम० गुच्छः 

शब्दकोपो वा । 
१६१. Aeg शब्दमूलत्वात्‌ । 
१६२. आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि 
१६३. स्वपक्षदोषाच्च । 
१०. सर्वोपेताधिकरणम्‌ 
१६४. सर्वोपेता q agaang । 
१६५. विकरणत्वान्नेति चेतदुक्तम्‌ । 
११. न प्रयोजनत्वाधिकरणम्‌ 
१६६. न प्रयोजनवत्वात्‌ । 


झधि० Fo गुच्छः 


१६७. लोकवत्तु लोलाकवल्यम्‌ । 

१२. वेषम्यने घुण्याधिकरणम्‌। 

१६८. वंषम्यने्घुण्ये न सापेक्षत्वात्त 
थाहि दशयति । 

१६९. न कर्माविभागादिति चेन्नाना- 
दित्वात्‌ । 

१७०. उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च । 

१३. सवंधर्मोपपत्त्यधिकरणम्‌ 

१७१. सवंघर्मोपपत्तेश्च । 


हितीयाध्याये द्वितीयः पादः (qo ५३८-६४३) 


१: रचनानुपपत्त्याधकरणम्‌ । 

१७२. रचनानुपपत्तश्च नानुमानम्‌ । 

१७३. प्रवृत्तेश्च । 

१७४. पयोऽम्बुबच्चेत्तत्रापि । 

१७५. व्यतिरेकानबस्थितेश्चान पेक्ष 
त्वात्‌ । : 

१७६. अन्यत्राभावाच्च न तृणा- 
दिवत्‌ । 

१७७. अम्युपगमेऽप्यार्था भावात्‌ । 

१७८. पुरुषाइमवदिति चेत्तयापि । 

१७४. अख्चित्वानुपपत्तश्च । 

१८०, अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियो- 
गात्‌ । 

१८१. विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम्‌। 

२. महद्दोर्घाधिकरणम्‌ । 

१८२. महद्दीघंवद्दा ह्स्वपरिमण्डला- 
FUIR I 


३. परमाणजगत्कारण त्वाधिकरणम्‌ 


१८३. उभथापि न कर्मातस्तद 
भावः । 

१८४. समवायाम्युपगमाच्च साम्याद- 
नवस्थिते । 

१८५. नित्यमेव च भावात्‌ । 


१८६ रुपादिमळाच्च विपययो दवानात्‌ 


१८७. उभयथा च दोषात्‌ । 

१८८. अपिरग्रहाच्चारबन्तमनपेक्षा | 

४. समुदायाधिकरणम्‌ । 

१८९. समुदाय उभयहेतुकेऽपि aa- 
प्राप्तिः । 

१९०. इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेच्नो- 
त्पत्तिमात्र निमित्तत्वात्‌ । 

१९१. उत्तरोत्पादे च पुर्वनिरोधात्‌ । 

१६२. असति प्रतिज्ञोपरोधो यौगपद्य- 
मन्यथा । 

983. प्रतिसंख्याप्रतिसंर्यानिरोधाप्रा- 
प्तिरविच्छेदात्‌ t 

१९४. उभय था च दोषात्‌ । 

१९५. आकाशे चाविशेषात्‌ । 

१६६. भ्रनुस्मृतेश्च । 

१९७. नासतो दुष्टत्वात्‌ । 

१९८. उदासीनानामपि चबं सिद्धिः । 

५. अमावाधिकरणम्‌ । 

१९९. नाभाव उपलब्घेः। . 

२०० वेधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत्‌ 

२०१. न भावोऽनुपलब्धेः । 

२०२. क्षणिकत्वाच्च । 

२०३. सर्वंथानुपपत्तेश्च । 


अधि० क्रम० गुच्छः 


६. एकस्मिन्नसम्मवाधिकरणम्‌ । 

२०४. ने कस्मिन्नसम्भवात्‌ । 

२०५. एवं चात्मउ हात्स्न्येम्‌ । 

२०६. न च पर्यापादष्यविरोधो विका- 
रादिस्यः। 

२०७. अनन्त्यास्थितेश्चो भय नित्यत्वाद- 
विशेष: । 


७. पत्यविकरणम्‌ । 
२०८. प्त्युरसामञ्जस्थात्‌ । 


द्वितोयाध्याये तृतीयः 


१. वियदधिकरणम्‌ । 

२१७. न वियदश्रुतेः । 

२१८. अस्ति तू । 

१२९. गोण्यसस्भवात्‌ । | 

२२०. शब्दाच्च । 

२२१. स्माच्चेकस्पर ब्रह्मशब्श्वत्‌ । 

२२२. प्रतिज्ञाष्हानिरव्यतिरेका- 
च्डव्देभ्यः । 

२२३. यावद्विकारन्तु विभागो लोक- 
वत्‌ । 

२. मातरिश्वाधिकरणम्‌ । 

२२४. एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः । 


३. असम्मवाधिकरणम्‌ । 
२२५. असम्भवस्तु सतोऽनुपपत्तेः । 
४. तेजोऽधिक्करणम्‌ । 

२२६. तेजोऽतस्तथा ह्याह ! 

५. अबधिकरणम्‌ । 

२२७. श्रापः। 

६. प्रथिव्यधिकरणम्‌ । 


२२८. पृथिव्यधिक्राररूप- 
शब्दान्तरेम्पः १ 
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२०६. सस्बन्धानुपपतेश्व । 

२१०. अधिष्ठानानुपपत्तेश्व । 

२११. करणवच्चेन्न भोगादिस्यः t 

२१२. maaga वा। 

s. उत्पत्यसम्मवाधिकरणम्‌ । 

२१३- उत्पत्त्यसम्भात्‌ । 

२१४. न च कत्तुं: करणम्‌ । 

२१५. विज्ञानादिभावे वा तदप्रति- 
ga: । 

२१६. विप्रजिषेधाव्च । 


पाद: (६४४-७४५) 


७. तदमिध्यानाधिकरणम्‌ । 

२२९. तदभिध्यानादेव तु तल्लिङ्गात्‌ 
सः 

s. विपर्ययाधिकरणम्‌ । 


२३०. विपयंयेएा तु क्रमोश्त उपपद्यते च । 


९. अन्तराविज्ञानाधिकरणम्‌ 

२३१. अन्तराविज्ञामनसी AN 
तल्लिङ्गारिति चेत्रात्रिशेषात्‌ । 

१०. चराबरब्यपाश्रयाधिकरणम्‌ १ 

२३२. चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्वच- 
पदेशोभाक्तस्त:द्वावभावि- 
त्वात्‌ । 

११. आत्माधिकरणम्‌ । 

२३३. नात्माश्रुतेनित्यत्वाच्च 
तास्प्र: । 

१२. ज्ञाधिकरणम्‌ + 

२३४. ज्ञोऽत एव । 

१३. उत्क्रान्तिगत्यधिकरणम्‌ 

२३५- उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्‌ । 

२३६. स्वात्मना चोत्तरयोः । 

२३७. नाण्रतच्छ तेरिति चेन्नेतरा- 
घिकारात्‌ । 
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अधि० ऋ. गुच्छः 
२३८. स्वशब्दोन्मानाभ्यां च १ 
२३६. श्रविरोधश्चन्दतवत्‌ । 
२४०. अ्रवस्थितिवशेष्पादिति चेन्ना 
स्युपगमादूहदि हि 
२४१. गुणाद्वालोकवत्‌ । 
२४२. व्यतिरेको गन्धवत्‌ । 
२४३. तथा च दशयति । 
२४४. पृथगुपदेशात्‌ । 
२४५. तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः 
प्राज्ञवत्‌ । 
२४६२ यावदात्मभावित्वाच्च नदोषत्त- 
दशनात्‌ । 
२४७: पुस्त्वादिवत्वस्य सतोऽभिव्यक्ति 
योगाच्च । 
२४८-.तित्योपलब्ध्यूनुपलब्धिप्र- 
सङ्गोऽन्यतर नियमो नान्यथा । 


१४. कर्त्रंधिकरणम 

२४९. कर्ताशास्त्रा्थवत्वात्‌ । 
२५० विहारोपदेशात्‌ । 
२११. उपादानात्‌ । 


२५२ व्यपदेशाच्च क्रियायां न 
चेन्निदेशविषर्यंयः स्यात्‌ । 
२५३. उपलब्धिदनियमः l 


अधि० ऋ० गुच्छ: 
२५४. दाक्तिविपयेयात्‌ । 
२५५. समाध्यभावच्च । 
१५. तक्षाधिकरणरम्‌ 
२५६. यथा च तक्षोमयथा। 
१६. परायत्ताधिकरणम्‌ 
२५७. परात्तु तच्छरुतेः 
२५८- कृतप्रयत्नापेक्षस्तु विहित- 
प्रतिषिद्धा वेयर्थ्या दिभ्यः । 
१७. अंशाधिकरणम्‌ । 


२५९. भ्रंशो नानाव्यपदेशादन्यथा चापि 
दाशकितवादित्वमभिधीयत 
एके । 

२६०. सन्त्रवर्णाच्च । 

२६१. अपि च स्मयंते । 

२६२. प्रकाशादिवन्नेबं पर: । 

२६३. स्मरन्ति च । 

२६४. अनुज्ञापरिहारो देहासम्बन्धा- 
ज्ज्योतिरादिवत्‌ । 

२६५. असंततेश्चाव्यतिक्ररः । 

२६६. आभास एव च । 

२६७. श्नदुष्टानियमात्‌ । 

२६८. अभिसर्ध्यादिष्वाप चव९ । 

२६६. प्रदेश।दिति चेन्नान्तर्भावःत्‌ 


BOS 


हितोाध्याये aqd: पादः 


१. प्राणोत्पत्यधिकरणम्‌ । 
२७०. तथा प्राणा: । 

२७१. गोण्यसम्भवात्‌ । 
२७२. तत्प्राबश्षुतेइच । 

२७३ तत्पुवकत्वाहाच: । 

२. सप्तगत्यधिकरणम्‌ । 


२७४. सप्तगतेविशेशितःवाज्च । 
२७५. हस्तादयस्तु स्थितोऽतो नेवम्‌ । 
३. प्राणाणृत्वाधिकरणम्‌ । 

२७६. अणवः्च। | 

४. प्राणश्रेष्ठ्याधिकरणम्‌ । 
२७७. श्रेष्ठच । 


(ज) 


अधि क्रम० गुच्छः 
५. न वायुक्रियाधिकरणम्‌ । 
२७८. न वायुक्रिये पृथगुपदेशात्‌ । 


२७३. चक्षुरादिबत्तु तत्सहञ्ञिष्ट्या- . 


fara: । 

२८०. अकरणत्वाच्च न दोषस्तथा हि 
दशयति । 

२८१. पञ्चवृत्तिमंनोवद्‌व्यपदिरयते । 


६. श्रेष्ठाणुत्वाधिकरणम्‌ । 
२८२. अणुश्च । 
७. ज्योतिराद्यधिकरणम्‌ । 


२८३. ज्योतिराद्यघिष्ठानं तु तदामन- 
नात्‌ । 


अधि० क्रम० गुच्छः 
२८४. प्राणवतादाब्दात्‌ । 
२८५. तस्य च नित्यत्वात्‌ । 


८. इन्द्रियाधिकरणम्‌ । 

२८६. न इन्द्रियाणि तद्व्यपदेशादल्यत्र 
श्रेष्ठात्‌ । 

२८७ भेदथुतेः I 

२८८. वलक्षण्याच्च । 

९. संज्ञामुतिक्लृप्त्यधिकरणम्‌ । 

२५९. संज्ञामुतिक्लप्तिस्तु fagia 
उपदेशात्‌ । 

२६०. मांसादिभोम यथाशब्दमितर- 


योइच । 
२९१. वशेष्यात्त तद्वादस्तद्वादः 


ततोयाध्याये प्रथमः पादः 


१. तदन्तरप्रतिपतत्यधिकरणम्‌ 

२९२. तदन्तरप्रतिपत्तौ रंहति 
संपरिष्वक्तः प्रइननिरूपणा- 
स्याम, । 

२९३. त्र्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ । 

२९४. प्रrणगतेइच । 

qaw, अग्न्यादिगतिश्र्‌ तेरिति 
चेन्न, भाक्तत्वात्‌ । 

२९६. प्रथमेड्श्रवरणाविति चेन्न ता 
एव ह्या पपत्तेः । 

२९७. श्रश्न॒ त्वादिति चेन्नेष्टादि- 
कारिणां ्रतोतेः । 

२६८. भाक्तं वानात्मवित्त्व/त्तथा 
हि दशयति । 

२. कृतात्ययाधिकरणम्‌ । 

२६९. कृतात्ययेनुशयवागदुष्टस्मृतिभ्यां 
यथेतमनेवं च । š 

३००, चरणादिति चेन्नोपलक्षणायति 
कार्ष्णाजिनिः । 


३०१ श्रानथेक्यमिति चेन्न तदपेक्षत्वात्‌ । 
३०२ सुकृतदुष्कृते एवेति बादरिः । 


३. अनिष्टादिकार्यंधिकरणम्‌ 

३०३ अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुतस्‌ 

३०४ संयमने त्वनुसूयेतरेष(मराहाबरोहो, 
तद्गतिदञ्ञ॑नात्‌। 

३०५ स्मरन्ति च । 

३०६ अपि च सप्त । 

३०७ तत्रापि च तद्‌ब्यापारादविरोघः। 

३०८ विद्याकमंणोरिति तु प्रकृतत्वात्‌ । 

३०९ न तुतोये तथोपलब्धे: । 

३१० ndasa च लोकेऽपि । 

३११ दशनाच्च । 

३१२ तृतीयशब्दावरोधः संशोकजस्य । 


४. सामाव्यापत््यधिकरणम्‌ 
३१३ तत्साभाव्यापत्ति रुपपत्तेः। 


५. नातिचिराधिकरणम्‌ 
३१४ नातिचिरेण विवेषात्‌ I 
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३१६ श्रशुद्धमिति चेन्न शब्दात्‌ । 
ह आया नि ताक गम । ३१७ रेतसिसग्योगो$थ । 


३१५ अन्प्राधिष्ठितेषु पुर्वंबदभिलापात्‌। ३१८ योनेइशरीरम्‌ । 
x k * 
तृतीयाध्याये द्वितीय: पादः 
१. सन्ध्याधिकरणम्‌ । ३३४ झाह च तन्मात्रम्‌ । 
३१९. सन्ध्ये सृष्टिराह हि। ३३५ दशयति चार्योऽपि स्मर्यते । 
३२०, निर्मातारं चके पुभ्रादयश्च । ३३६ अत एव चोपमा सुयकादिवत्‌। 
३२१. मायामात्रं तु कात्स्न्यनानभिव्यक्त- ३३७ अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ । 
स्वरूपत्वात्‌ । ३३८ वृद्धिहासभावत्वमन्तर्भावादुभय- 
३२२. सूचकश्च हि श्रुतेराचक्षते च सामञ्जस्परादेबम्‌ । 
तद्विदः । ३३९ दर्शनाच्च । 
३२३, पराभिध्यानात्त तिरोहितं ततो ६. प्रकृततावत््वाधिकरणम्‌ । 
ह्यस्य बन्धविपयेयो । Š 
३२४. देहयोगाद्वा सोऽपि । ३४० प्रकृततावत्त्वं हि प्रतिषेधति ततो 
fim adfa न ga: । 
२ त रणम्‌ । ३४१ तदव्यक्तमाह हि । 
३२५ हस नाडीषु तच्छू,तेरात्म- . ३४२ अपि च संराधने प्रत्यक्षानुमाना- 
म्याम्‌ । 
3९६ अतः अवध त्मात ३४३ प्रक्ाशादिवच्चावेशञेषयं प्रकाशश्च 
३. कर्वानुस्मृतिशब्दविध्य- कर्मण्यस्यासात्‌। 
धिकरणम्‌ । ३४४ अतोऽनन्तेन तथा हि लिद्धम्‌ । 
३२७. स एव तु कर्मानुस्मृतिशब्द- ३४५. उभयव्यपदेशात्त्वाहिकुण्डलवत्‌ । 
fafara: । ३४६ प्रकाशाभरयवद्द। तेजस्त्वात्‌ 
४. मुग्घेऽघंसम्पत््यधिकरणम्‌ । ३४७ पुर्वेवद्वा । 
३२८. मुरधे$बेसम्पत्तिःपरिदोषात । ३४८ प्रतिषेधाच्च । 
५. उभयलिङ्काधिंकर णम्‌ । ७. पराधिकरणम्‌ । 
३२९. न स्थानतोऽपि परस्योभयलिङ्कः ३४९ परमतस्सेतुन्मानसम्बन्धभे दव्यप 
सत्र हि देशेम्यः । | 
३३० न, भेदादिति चेन्न; प्रत्येकमतद्वच- ३५० सामान्यात्त । 
नात्‌। SS 
624 ३५१ बुद्धयथः पादवत्‌ । 
३३१ अपि चेवमेके। : ३५२ स्थानविधेषात्प्र काशादिवत्‌ । 
३३२ श्ररूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌। - ३५३ उपपत्तेश्च । 
३३३ प्रकाशवच्चावयर्थ्यात्‌ । ३५४ तथान्पप्रतिषेधात्‌ । 


(a) 


अधि० ऋ० गुच्छ: 

३५५ अनेन सवंगतत्वमायासशब्दा- 
दिम्यः । 

८. फलाधिकरणम्‌ । 

३५६ फलमत उपपत्तेः । 


, अधि० To गुच्छः 


३५७ श्रुतत्वाच्च । 
३५८ घर्मं जेमिनिरत एव। 
३५९ पूर्व तु बादरायणो हेतुव्यपदेशात्‌ । 


तृतीयाध्याये तृतीयः पादः 


१. सवंवेदान्तप्रत्ययाधिकरणम्‌ । 

३६० सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाद्यविशे- 
षात्‌ ॥ 

३६१ भेदान्नेति चेच्चेक्स्यामपि । 

३६२ स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि समाचारेऽधि- 
काराच्च सववच्च तिन्नयमः । 

३६३ दर्शायति च। 

२ उपतंहाराधिकरणम्‌ । 

६६४ उपसंहारोड्यमिदाहिधिशेषवत्‌ 
समाने च। 

३ अन्यथात्वाधिकरणम्‌ । 

३६५ अन्यथात्वं शब्दादिति चेन्नाविशे- 
षात्‌। 

३६६ नवा प्रकरणमेदात्परोवरीयस्त्वा- 
द्वित्‌। 

३६७ संज्ञातइचेत्तदुक्तमस्ति तु तदपि 

४ व्याप्त्यधिकरणम्‌ । 

३६८ व्याप्तेश्च समञ्जसम्‌ । 

५. सवभिदाधकरणम्‌ । 

३६९ सवभिदादन्यत्रेमे । 

€. आनन्दाद्यधिकरणम्‌ । 

३७० आनन्दादयः प्रधानस्य । 

३७१ प्रियशिरस्त्वाद्यप्राप्तिरुपचया- 
पचयो हि भेदे । 

३७२ इतरे त्वर्थंसामान्यात्‌। 

७. आध्यानाधिकरणम्‌ । 

३७३ आ्राध्यानाय प्रयोजनाभावात्‌ । 

३७४ ग्रात्मशब्दाच्च। 


८ आत्मगृहीत्यधिकरणम्‌ । 

३७५ आत्मगडीतिरितरवदुत्तरात्‌ । 

३७६ अन्वयादिति चेत्स्पादवधारणात्‌। 

९. कार्याख्यानाधिक्रणम्‌ । 

३७७ कार्याव्यानादपूर्वम्‌। 

१०. समानाधिकरणम्‌ । 

३७८ समान एवं चामेदात्‌। 

११. सम्बन्धाधिकरणम्‌ । 

३७९ सम्बन्वादेवमन्यत्रापि । 

३८० न वा विज्ञेषात्‌ । 

३८१ दशयति च। 

१२. सस्मृत्यधिकरणम्‌ । 

३८२ ससम्भृतिद्युव्यापत्यपि चातः । 

१३. पुरुषाद्याधकरणम्‌ । 

३८३ पुरुषविद्यायामिव चेतरेषामनाम्ना- 
नात । 

१४. वेधाद्यधिकरणम्‌ । 

३८४ वेधाय्यर्थ भेदात्‌. । 

१५. हान्यधिकरणम्‌ । 

३८५ हानौ तूपायनशब्दशेषत्वात्कुशाच्छन्द- ` 
्तुत्युपगानवत्तडुक्तम्‌ । ; 

१६. साम्परायाधिकरणम्‌ । 

३८६ साम्पराये ततंव्याभावात्तया 
ह्यन्ये । 

३८७ छन्दत उभयाविरोधात्‌ । 

१७. गतेरथंवत्वाधिकरणम । 

३८८ गतेरथंवत्वमुभयथान्यया हि 


झधि० To गुच्छः २८. प्रदानाधिकरणम, । 


विरोधः । ४०२ प्रदानवदेव तढुक्तम्‌ ।' 
३८९ उपपन्नस्तल्लक्षणार्थोपलब्धेर्लोक- २९. लिङ्गमुयस्त्वाधिकरणम । 
zq ४०३ लिङ्गमुयस्त्वात्तद्धि बलोयस्त- 
१८. अनियमाधिकरणम । दपि । 
३९० अनियमः सर्वासामविरोधः शब्दा- ४०४ पुर्वेविकहपः प्रकरणात्स्यात्क्रिपा- 
नुमान/भ्याम्‌ । 
४०५ अतिदेशाच्च । 
१६. याबदधिकाराधिकरणम्‌ । s विद्येव तु निर्धारणात्‌ । 
३९१. यावदधिकारमवस्थितिराधिकारि- ४०७ aiaa । š 
काणाम्‌। ४०८ थुत्यादिबलीयस्त्वाच्च न 
२०. अक्षरध्यधिकरणम्‌ । बाधः à 
३९२. अक्षरवियाँ aada: सामान्यत- ४०६ अनुबन्धादिम्यः प्रज्ञान्तरपृथकत्ववद्‌- 
तज्वावाभ्प्रामोपतद्वत्तदुक्तम्‌ । वृष्टवच तबुक्तम्‌ ॥ 
४१० न सामान्यादप्युपलब्धेम्‌ त्युवन्न- 
२१. इयदधिकरणम, । हि लोकापत्तिः । ह 
३९३. इयदामननात्‌ । ४११ परेणा च शब्दस्य afged 
२२. अन्तरत्वधिकरणम्‌ । भुयस्त्वात्त्वनुबन्धः । 
३६४. अन्तरा सुतग्रासवत्त्वात्मन: | ३०. कात्स्याधिकरणम । 
३९५. ग्रन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चेन्नोप- ४१२ s आत्मनः शरीरे भावात । 
वेशान्तरवत्‌ । ४१३ व्यतिरेकस्तद्भावाभावित्वान्न 
२३. ग्यतिहाराधिकरणम । तूपलब्धिवत्‌ । 
३&६ व्यतिहारो विशिषन्ति हीत- ३१. अङ्झावबद्धाधिकरणम. । 
रवत_। > 
७ ४१४ अज्भाववद्धास्तु न शाखासु हि 
२४. सत्याध्यधिकरणम, प्रतिवेइम । 
३९७ संव हि सत्यादयः । ४१५ मन्त्रादिवद्वाऽविरोधः । 
२५. कामाद्यधिकाराधिकरणम, । ३२. मुमज्यायस्त्वाधिकरणम । 
३९८ कामादीतरत्र तत्र चायतना- ४१६ भूम्मः क्तुवज्ज्यायत्त्व तथाहि 
fara: । दशयति । 
२६. आदराधिकरणम, । 33. शब्दभेदाधिकरणम । 
३९६ श्रादरादलोपः | ४१७ नाना शब्दादिभेदात्‌ । 
४०० उपस्थितेऽतस्तद्रचनात्‌ । ३४. विकल्पाधिकरणम_। 
२७. तन्निर्धारणाधिकरणम, । ५१८ विकल्पो$विशिष्टफलत्वात । 
४०१ तन्निर्घारणानियसस्तद्हृष्ट; gaa- | ३५. काम्याधिकरणम्‌ । 
प्रतिबन्धः फलम्‌ । ४१९ काम्यास्तु यथाकामं समुच्चोयेरन्ञ वा 


(5) 


re 


झघि० ऋ० गुच्छः 
पुवहे्वभावात्‌ । | 

३६- यथाश्रयभावाधिकरणम्‌, । 

३२० अङ्गेषु यथाधयभावः | 

४२१ शिष्टेशच । 


afo गुच्छः 
२२२ समाहाराच्च। 

२२३ गुणाताधारण्यब्॒तेशच। 
२२४ न वा तत्सहभावाश्रुतेः । 
२२५ दशंनाच्च। 


तृतीयाध्याये चतुर्थः पादः 


१. पुरुषार्थाश्रिकरणम_। 

४२६ पुरुषार्थोऽतइशब्दाविति ata- 
रायणः। 

४२७ शेषत्वात्पुरर्षार्थवादो यथाऽन्ये- 
ष्विति जमिनिः । 

४२८ आचारदशेनात्‌ । 

४२९ तच्छ्रुतेः । 

४३० समन्वारम्भणात्‌ । 

४३१ तद्वतो विधानात्‌ । 

४३२ नियमाच्च। 

४३३ अधिकोपदेशात्तु बादरायणस्येवं 
agiata t 

४३४ qeq तु दशनस । 

४३५ असावंत्रिकी । 

४३६ विभागः शतवत्‌ | 

४३७ अध्ययनमात्रवतः । 

४.८ नाविशेषात । 

४३९ स्तुतयेऽनुमतिर्वा । 

४४० कामकारेण चेके। 

४४१ उपमदं च। 

४४२ meatag च शब्दे हि। 

२. परासर्शाधिकरणस _। 

४४३ परामर्श जमिनिरचोदनाचाप- 
वदति हि। 

४४४ AJA बादरायणः साम्य- 
धुते: । 

४४५ विधिर्वा घारणवत । 


३. स्तुतिमात्राधिकरणम । टु 
४४६ स्तुतिमात्रमुपादातादिति Aaga- 


त्वात । 

४४७ भावशब्दाच्च । 

४. पारिप्लवाधिकरणम्‌ । 

४४८ पाररिष्लबार्या इति चेन्न; विशेषित- 
स्वात्‌ । 

४४९ तथा चे कवाक्पतोपत्ररधात_। 

५. अरनोन्धानादाधिककरणम, । 

४५० श्रत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षा । 

६. सर्वपिक्षाधिकरणस्‌ । 

४५१ aatar च यज्ञादिश्र तेरश्ववत, । 

४५२ वामदमाद्यपेतः स्यात्तयापि तु 
तदिधेस्तवङ्गतया तेषामवश्यानुष्ठे- 
aata । 

७. सर्वान्नानुमत्यधिकरणम, 

४५३ सर्वाभ्नानुमतिइच प्राणात्यये aga- 
नात । 

४५४ अवाधाच्च। 

४५५ अपि च स्मयते । 

४५६ शाब्दरचातोऽकामकारे । 

८. मश्रमकर्माधिकरणम, 

४५७ विट्तित्वाच्चाक्षमकर्मापि । 

४५८ सहकारित्वेन च । 

४५९ सर्वथाऽपि त एवोभयलि द्रात! 

४६० mahaa च दशयति। 

६. विधुराधिकरणम 

४६१ अन्तरा चापि तद्‌दृष्टेः। 

४३२ afa a स्मयते । 

४६३ विशेषानुप्रहरच । 


(=) 


अधि) Fo गुच्छः 
४६४ अतस्त्वितरज्ज्यायो लिद्धाच्च । 


१०. तद्भुताधिकरणम _ 

४६५ तद्भूतस्य तु magia जमिनेंरपि 

नियमादतद्रूपाभावेम्यः । 

११. अधिकाराधिकरणम, 

४६६ न चाघिकारिकमपि पतन!नुभानात्तद- 
योगात्‌ । 

४६७ उपपूर्वमपि त्वेके भावमशनवत्त- 
दुक्तम्‌ । 

१२. बहिरधिकरणम 

४६८ बहिस्तुभयथायि स्मृतेराचा- 
राच्च । 


93. स्वाम्यधिकरणम_। 


४६९ स्वामिनः फलश्रतेरित्यात्रेयः ॥ 
४७० आारिविज्य मित्यो डुलो मिस्तस्मे 


१. आवृत्यधिकरणम.। 

४७८ ग्रावृत्तिरसकुदुपदेश्ात । 

४५६ लिङ्भाच्च। 

२. आत्मत्वोपाप्तनाधिकरणत्‌ । 

४५० आत्मेति तूपगच्छन्ति mg- 
यन्ति च । 

३. प्रतीकाधिकरणम, 

४८१ न प्रतीके न हिंसः । 

४. ब्रह्मदृष्ट्यधिकरणम्‌ । 

४८२ ब्रह्म दृष्टि र्त्कर्षात्‌ । 

५ आदित्यादिमत्यधिकरणम्‌ । 

४८३ भादित्यादिमतयश्रा ङ्गे उपपत्तेः । 

६, आसीनाधिकरणम्‌ 

४८४ मआसोनः सम्भवात, । 


अधि० गुच्छ 
हि परिक्रोयते । 
४७१ JAT 
१४. सहकार्यन्तर विध्य- 
धकरणम । 
४७२ सहकायन्तरविधिः पक्षेण तृतीय 
तद्वतो विध्याढिवत। 
४७३ कृत्स्नभाडात गृहिणोपसंहारः १ 
४७४ मौनवदितरेषामप्युपदेशात । 
१५. अताविषक्राराविकरणम्‌ 8 


४७५ अनाविष्कुवन्नन्वयात । 


१६. ऐहिकाधिकरणम । 

४७६ ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे 
agiata । 

१७. मुक्तिफलाधिकरणम_। 

४७७ एवं मुक्तिफलानियमस्त वस्थार 
वधृतस्तदनस्थाक्धुते: 


SARS 


चतुर्थाध्याये प्रथमः पादः 


४८५ ध्यानाच्च । 

४८६ अचलत्वं चपेक्ष्य । 

४८७ स्मरन्ति च । 

७, एकाग्रताधिमरणम्‌, । 

४८८ यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात । 

द. अप्रायणाधिकरणम 

४८९ आप्रायणात्तत्रापि हि दृष्टम्‌ । 

& तदधिगमाधिकरणम । 

४९० तदधिगमे उत्तरपुर्वाघयोरइलेष: 
विनाशो तद्व्यपदेशात्‌ । 

१०, इतरासंसलेषाधिकरणम । 

४९१ इतरस्याप्येवप्रसरलेषः पाते तु । ` 

११. मनारब्घाधिकरणम, । 

४९२ अनारन्धकार्य एव तु पुर्व तदवधेः । 


(ब) 


mfo ऋ० गुच्छः 

१२. अग्निहोत्राद्यधिकरणम_ । 

४९३ अरिनिहोत्रादि तु तत्कार्यायेव 
agiata, । 

४६४ अतोऽन्यापि ह्येकेषामुप्रयोः । 


१३, विद्याज्ञानसाधना- 


अधि० ऋ० गुच्छः 
घिकरणम_। 

४९५ यदेव विद्ययेति हि । 

१४, इतरक्षपणाधिक्रणम_ । 


४९६ भोगेन त्वितरे gafea 
सम्पद्यते । 


चतुर्थाध्याये द्वितीयः पादः 


१. वागधिकरणम्‌ 

४९७ बाङ्मनसि दशनाच्च । 

४६८ waua च सर्वाण्यनु 

२. मनोऽधिकरणम्‌ । 

४९९ तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ । 

३. अध्पक्षाधिकरणम्‌ 

५०० सो$ध्यक्षे तदुपगमाविम्यः 

५०१ सूतेषु तच्छ्रुतेः 

५०२ नेकस्मिनदद्ययतो हि 

४. आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ 

५०३ समाना चासुत्युपक्रमादमृ ततं 
चानुयोष्य । 

५. संतारव्यपदेशाचिकरणम्‌ 

५०४ तदापीतेः संतारव्यपदेशात 

५०५ सुक्ष्म प्रमाएतेइच तथोपलब्धेः । 

५०६. नोपमईनातः । 

५०७ अस्येव चोपपत्त रेष ऊष्मा 

६. प्रतिषेधाध करणम, 

५०८ प्रतिषेधादिति चेन्न शारीरात्‌। 


५०९ स्पष्टो. ह्ये केषाम्‌ । 
५१० स्मयते च । 

७. वागादिलयाधिकरण म_ 
५११ तानि परे तथा ह्याह ! 
s. अविभागाधिकरणस्‌ 
५१२ अविभायो वचनात्‌ । 


&. तदोकोऽधि करणम्‌ 

५१३ तदोकोऽग्रज्वलनं तत्प्रकाशितद्वारों 
विद्यासामर्थर्यात्तच्छेषगत्यनुस्मृति- 
योगाच्च हार्दानुगुहीतः शता- 
fanat 

१०. रव्म्यधिकरणम्‌ 

५१४ रदम्यनुसारी । 

५१५ निशि नेति चेन्न; सम्बन्धस्य 
यावबदेहभातित्वाहश यति च । 


११. दक्षिणायनाविक रण मत ` 
५१६ अतश्चायनेऽपि दक्षिण । 
५१७ योगिनः प्रति च स्मयते 

समाते चते । 


चतुर्थाध्याये तृतीयः पादः 


१. अचिराद्यधिकरणम, 

५१८ श्राविरादिना तत्प्रथितेः । 

२. वाय्वधिकरणम्‌. 

५१६ वायुमब्दादविशेषविज्ञेबाभ्याम्‌ । 
३० तडिदधिकरणम_। 

५२० तडितोऽबिवरुणः सम्बन्धात्‌ । 


४. आतिवाहिकाधिकरणम_ । 
५२१ आतिवाहिकात्तल्निज्धात 4 
५२२ उभयव्यामोहातरिपद्धेः । 
५२३ वेद्यतेनेव ततस्तच्छरुतेः । 

५. कार्याधिकरण न । 

५२४ कायं बादरिरःय गत्युपपत्तेः । 


(ण) 


श्रधि० क्र० गुच्छ: 

५२५ विशेषितत्वाच्च । 

५२६ सामोप्यात्तु तदव्यपदेशः । 

५२७ कार्यात्यये तदध्यक्षण सहातः 
परसमिधानात, । 

५२८ स्मृतेइच । 

५२९ पर जमिनिमुख्यत्वात्‌ ) 

५३० दशनाच्च । 


अधि० ऋ० गुच्छः 

५३१ न च कार्य प्रतिपत्पसिसन्धिः 8 

६, अप्रतीकालम्बनाधिकरणम 

५३२ अप्रतीकालम्बनान्नयतीति 
बादरायणः उभयथाऽदोषा- 
त्तत्क्रतुदच । 

५३३ faasa दशयति । 


sees 


चतुर्थाध्याये चतुथ: पाद 


१. सम्पद्याविर्मावादिकरणम्‌ । 


५३४ सम्पद्याविर्भावः स्वेन शब्दात, । 


५३५ मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌, । 
५३६ गात्मा प्रकरणात. । 
२. अविसागेन दुष्टत्बाधिकरणम. 
५३७ अविभगेन दृष्टत्वात, । 
३: ब्राह्याधिकरणम_ । 
५३८ ब्राह्मण जभिनिरुरन्यासादिम्यः । 
५३६ चितितन्मात्रेण तदात्मत्वादि- 
त्योडलोमि 
५४० एवमःयुपन्यासात, पुर्व भावाद- 
विरोध बादरायणः । 
४. संकल्पाशिकरणम । 
५४१ सङ्कल्पादेव तु तच्छ ते: । 
५४२ अत एव चानन्यामिर्पातः । 
५. अभावाधिकरणस_। 
५४३ झ्माचं बादरिराह ह्यवम_। 
५४४ भावं जमिनिविकल्पामननात्‌. । 


५४५ द्वादशाहवडुभयविर्घं 
रायणोऽतः । 

५४६ तन्वभावे सन्ध्यवदुपपत्त ; । 

५४७ भावे amaga. । 

६. प्रदीपाशिकरणम_। 

५४८ प्रदोपवदावेशस्तथा हि दर्शपति । 

५४९ स्वाप्ययसम्पर्योरन्यतरापेक्षम- 
विष्कृत हि । 

७. जगद्वेयापाराधिकरणम। 

५५० जगवव्यापारवर्ज प्रकरणादस- 
न्निहितत्वःच्च । 

५५१ प्रत्यक्षोपदेशादिति चेन्नाधि- ` 
कारिकमण्डलस्थोक्ते: । 

५५२ विकारावति च तथा हि स्थिति- 
माह । 

५५३ दर्शयतइचेवं प्रत्यक्षानुमाने । 

५५४ भोगमात्रसाम्यलिद्धाच्च । 

५५५ अनावत्ति: वाब्दादनावृत्ति: 
शब्दात । 


४ श्रोमदर्भिनवचस्द्रेश्वरो विजयतेतराम्‌ ॥ 
n थरीभारतीतीथंमु निप्रणीता ॥ 


॥ वेयासिकन्यायमाला ॥ 


॥ हिन्दीललिताव्याख्यायुता u 


eee 
॥ प्रथमोऽध्यायः ॥ 
(उपोद्घातः) 
प्रणम्य परमात्मानं भ्रोविद्यातोीर्थ रू पिणम्‌ । वेयासिकन्यायमाला इलोक: संगृह्यते स्फुटम्‌ ॥१॥ 
एको विषयसंदेहपूवपक्षावभासकः । इलोकोऽपरस्तु सिद्वान्तवादी संगतयः स्फुटाः ॥२॥ 


3% श्रीपरमात्मने नमः 
ललिता व्याख्या 
दिशन्तु शं मे गुरुपादपांसवः 

श्रीविद्यातीथंरूपी परामात्मा को प्रणाम कर मैं भारती तीर्थ वेयासिकन्यायमाला का स्फुट 
संग्रह श्लोकों द्वारा कर रहा हूं । 

सभी कार्यो के प्रारम्भ में सरस्वत्यादि देवता भी जिसे नमस्कार कर कृतकृत्य हुए हैं, उस 
गजानन को मैं नमस्कार करता हूँ । जिस ग्रन्थ को प्रारम्भ करना इष्ट है उसकी निविध्न समाप्ति 
के लिए, विपुल प्रचार के लिए तथा शिष्टाचार पालन के लिए विशिष्टेष्टदेवता रूप गुरुमूति उपाधिवाले 
परमेश्वर को नमस्कार कर ग्रन्थारम्भ की प्रतिज्ञा 'प्रणम्य' इत्यादि वाक्यों द्वारा करते हैं । भगवान 
वेदव्यास द्वारा रचे गये वेदान्तवाक्यार्थनिर्णायक भ्रधिकरणों को वैयासिकन्याय कहा गया है | उन 
भ्यायों को क्रमशः रखने पर एक माला बन गयी, उसी को वैयासिकन्याथमाला कहते हैं। यद्यपि 
सूत्रकार एवं भाष्यकार आदि ने इसका विस्तार किया है किन्तु वे अतिबुद्धिमान्‌ व्यक्तियों के लिए 
हैं। हम तो मंदवुद्धि पाठकों के ऊपर अनुग्रह कर इलोकों द्वारा उस माला का स्फुटसंग्रह कर रहे Š । 
यहाँ पर संगति, विषय, संशय, पूर्वपक्ष तथा सिद्धान्तपक्ष इन पाँच अवयववालों को एक प्रधिकरण 
की संज्ञा दी गयी है ॥१॥ ; 

प्रत्येक अधिकरण के विषय, संशय ओर पूर्वपक्ष को बतलाने के लिए एक इलोक लिखा जायेगा 
भोर दुसरा इलोक सिद्धान्तपक्ष का होगा । संगतियाँ पृथक्‌ से स्फुट बतलायी जायेंगी । 

उन अवयवों को संग्रह करने का प्रकार दिखलाते हैं। एक एक अधिकरण के संग्राहक दो दो श्लोक 
बनाये जायेंगे । उनमें से प्रथमश्लोक के qald द्वारा विषय एवं संशयरूप दो अवयवों का संग्रह होगा 
शोर उत्तराद्धे से एक अवयव का, पर दूसरे इलोक से केवल सिद्धान्तपक्ष का निरूपण होगा। यद्यपि 
संगतिनामक् एक अन्य अवयव भो है, फिर भी उसका संग्रह प्रत्येक अधिकरण में पृथक्‌ से नहीं किया 
जायेगा । संगति को कल्पना व्युत्पन्नपुरुष को स्वयं ही करनी पड़ेगो धौर एक बार ग्रन्थकार भी 
संकेत कर देंगे ॥२॥ 


२] | हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा, १ म. - इलो, A 


शास्त्रेऽघ्याये तथा पादे न्यायसंगतयस्त्रिधा । शास्त्रादिविषये ज्ञाते तत्तत्संगतिरूह्यताम्‌ ॥३॥ 
शास्त्र ब्रह्मविचाराख्यमध्यायाः स्युश्चतुविधा; । समन्वयाविरोधो द्वौ साधन च फल तथा ॥४॥ 
समन्वये स्पष्टलिङ्गमस्पष्टत्वे5प्युपास्यगम्‌ । ज्ञेयगं पदमात्रं च चिन्त्यं पादेष्वनुक्रमात्‌ ॥५।। 


संगति का प्रतिपादन विभागशः करते हैं। 
शास्त्र, अध्याय और पादविषयक न्यायसंगति तीन प्रकार की है | शास्त्रादि विषय का ज्ञान हो 
जाने पर उसको संगति की कल्पना पाठक स्वयं भी कर सकते हैं । 


'शास्त्रे' इत्यादि वाक्य से संगति को विभक्त कर के दिखलाते हैं। शास्त्रप्रतिपाद्य, AENT 
प्रतिपाद्य औरौर पादप्रतिपाद्य प्रथं को जानकर तदनुरूप उनकी त्रिविध संगति की कल्पना पाठक कर 
सकते हैं ॥३॥। 


यह शास्त्र वेदान्तविचाररूप है । इसमें समन्वय, विरोधपरिहार, साधन एवं फल नामक चार 
अध्याय हैं । 


शास्त्रप्रतिपाद्य और अध्यायप्रतिपाद्य अथे को शशास्त्रम्‌' इत्यादि वाक्य द्वारा पहले दिखलाते 
हैं। सभी वेदान्तवाक्यो का तात्पर्यतः maaa में हो पर्यवसान है, यह प्रथम अध्याय से बतलाया 
गया है । द्वितीय अध्याय द्वारा सम्भावित विरोध का परिहार किया गया है । तृतीय ग्रध्याय से विद्या 
के साधनों का निणंय और चतुथ अध्याय द्वारा विद्या का फल बतलाया गया है। बस यही चारों 
अध्यायों का अर्थ है ॥४॥ 


उनमें प्रथम समन्वयनामक अध्याय में प्रथमपाद से स्पष्टब्रहालिङ्गक वाक्यों का समन्वय ब्रह्म 
में बतलाया गया है । द्वितीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिङ्गक श्रुतियों का समन्वय उपास्य ब्रह्म में ओर 
तृतीयपाद से अस्पष्टब्रह्मलिद्ध श्रुतियों का ज्ञेयत्रह्य में समन्वय दिखलाया है। चतुर्थपाद में तो 
पदमात्र का विचार है । 

उन चार अध्यायो में से प्रथमाध्यायगत पादार्थो का विभाग 'समन्वय' इत्यादि वाक्यो द्वारा करते 
हैं स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार प्रथमपाद में किया गया है यथा 'अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌” 
इस सूत्र में सावज्ञय, सवेतादात्म्य, सवेपापविरहत्वादि ब्रह्म का असाधारण स्पष्टलिङ्ग है । जिन वाक्यों 
में ब्रहालिङ्ग स्पष्ट नहीं है किन्तु वे वाक्य उपास्यब्रह्म को बतलाते हैं, ऐसे वाक्यों का विचार 
द्वितीयपाद में किया गया है । यथा प्रथमाधिकरणविषय शाण्डिल्योपासनाबोधक वाक्य में मनो" 
मयत्व प्राणशरीरत्वादि सोपाधिकब्रह्मलिद्ध हैं क्योंकि इनमें ब्रह्म एवं जीव दोनों के साधारण होने 
से ब्रहालिङ्ग स्पष्ट नहीं है। तृतीयपाद में ज्ञेयन्नह्मविषयक श्रृतिवाक्यों का विचार किया गया है 
जिनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है । यथा तृतीयपाद के प्रथमाधिकरण में मुण्डकोपनिषद्‌ स्थित 
ब्रह्मात्मत्ववाक्य में यलोक, भूलोक और अन्तरिक्षलोक सूत्रात्मा एवं परब्रह्म में साधारणरूप से ओत- 
प्रोत कहे गये हैं, अतः इनमें ब्रह्मलिङ्ग स्पष्ट नहीं है। यद्यपि द्वितीयपाद में कठोपनिषद्‌ स्थित 
ब्रह्म तत्व्वोधक वाक्य का विचार किया गया है, वसे ही तृतीयपाद में दहरोपासनावोधक वाक्य का 
विचार किया गया है, फिर भी अवान्तरसंगति का लाम होने से उस विचार को प्रासंगिक कहा है ओर 
इससे दोनों पादों के अर्थ में सांकर्यं नहीं आता | इस प्रकार प्रथम अध्याय के तीन पाद से वाक्यार्थ 
विचार सम्पन्न होता है । चतुर्थपाद द्वारा अव्यक्तपद, अजापद इत्यादि संदिग्धपदों का विचार 
किया गया है ॥५॥ 


A 
॥ 


Pa 


डपोद्घातः ] वेयासिकन्यायमाला [३ 


द्वितीये स्मृतितर्कास्यामविरो घोञ्च्यदुष्टता । भुतभोक्तृथ्रुतेलिड्भाशुतेरप्यविर्द्ता ॥६॥ 
तृतीये विरतिस्तत्त्वंपदारयपरिशोधनम्‌ । गुणोपसंहृतिर््ञानबहिर ङ्गादिसाधनम्‌ ॥७॥ 
चतुर्थ जीवतो मुक्तिरत्क्रान्तिगंतिरत्तरा । बह्याप्राप्तिब्रह्वालोकाविति पादायेसंप्रहः usu 
ऊहित्वा संगतीस्तित्रस्तथा$वान्तरसंगतोः । ऊहेदाश्ेपहष्टाम्तप्रत्युदाहरणादिकाः NEII 


द्वितीय अध्याय के प्रथम स्मृतिपाद द्वारा समन्वय का अविरोध बतलाया गया है एवं द्वितीय 
तकपाद द्वारा अन्यपक्ष को दुष्ट सिद्ध किया गया है । भुत एवं भोक्ताजीवविषयक श्रतियों के विरोध 
का परिहार तृतीयपाद से और लिङ्गशरोर विषयक श्रुतियों का विरोधपरिहार चतुर्थपाद से किया 
गया है । 

द्वितीय अध्यायगत पादार्थो का विभाग 'द्वितीय' इत्यादि वाक्य से करते हैं। इनमें द्वितीय 
अध्याय के प्रथमपाद में सांख्य, योग, वंशेषिकादि स्मृतियों और उनके तर्को से वेदान्तसमन्वय में जो 
विरोध आता है उसका परिहार किया गया है। हितीयपाद में सांख्यादि मतों को दोषयुक्त कहा 
गया है । तृतीयपाद में पूर्वाद्धं से पञ्चमहाभूतविषथक श्रुतियों का परस्पर विरोध परिहार किया 
गया है और उत्तराद्धे द्वारा जोवविषयक श्रुतियों का विरोघपरिहार किया गया है। चतुथंपाद में 
सूक्ष्मदेहविषयक श्रुतियों का विरोध दूर किया गया है ।॥६॥ 


तृतीय अध्याय में क्रमशः वैराग्य, तत्त्वंपदार्थशोधन, गुणोपसंहार गोर ज्ञान के बहिरङ्गादि 
साधनों का विचार किया गया है। 

तृतीय ग्रध्यायगत पादार्थो का विभाग 'तृतीय' इत्यादि वाक्यों से करते हैं। इसके प्रथमपाद में 
जीव के परलोक गमनागमन पर विचार कर वेराग्य का निरूपण किया गया है । द्वितीयपाद में 
पुर्वाद्ध से त्वं पदार्थ ओर उत्तराद्धं से तत्पदार्थं का शोधन किया गया है। तृतीयपाद में सगुण- 
विद्याओं में गुणोपसंहार वतलाया गया है ओर निगुंणब्रह्म में अपुनरुक्त पद का उपसंहार कहा गया 
है । चतुर्थपाद में निर्गुणविद्या के बहिरङ्गसाधन ग्राअम, यज्ञादि का और अन्तरङ्गसाघन शमदमादि 
का निरूपण किया गया है ॥७॥ 

चतुर्थ अ्रध्याय में जीव की मुक्ति, उत्क्रान्ति ओर गति कही गयी है । बसे हो ब्रह्मलोक को प्राप्ति 
झौर ब्रह्मलोक में स्थिति का निरूपण कर पादार्थं का संग्रह कहा गया है। 

चतुर्थ अध्यायगत पादार्थो' का विभाग “चतुर्थ इत्यादि वाक्य द्वारा करते हैं। इसके प्रथमपाद 
में श्रवणादि की आवृत्ति से निर्गुणब्रह्म का साक्षात्कार अथवा उपासना से सगुणाब्रह्म का साक्षात्कार 


` कर पुण्यपापलेप के विनाशरूप मुक्ति जीव की कही गयी है । द्वितीयपाद में मरणासन्न को उत्क्रान्ति 


का प्रकार दिखलाया गया है। तृतीयपाद में सगुणब्रह्मवित्पुरुष का ऊध्वंगमन उत्तरायणमागं से कहा 
गया है। चतुर्थपाद में पूर्वाद्धं से निर्गुणब्रह्मवितुपुरुषः की विदेहमुक्ति कही गयो है ओर उत्तराद्ध से 
सगुणाब्रह्मवितृपुरुष की ब्रह्मलोकस्थिति का निरूपण किया गया है। इस प्रकार पादार्थो का संग्रह 
हो गया ।।८॥ 

पूर्वोक्त त्रिविधसंगति की कल्पनाकर वसे ही श्राक्षेप, दृष्टान्त और प्रत्युदाहरणादिरूप अवान्तर 
संगति की भी कल्पना करें। 

इस प्रकार शास्त्र, अध्याय एवं पाद के प्रतिपाद्य अथं बतला दिये गये । इससे क्या लाम होगा ? 
इस प्रश्‍न का उत्तर 'ऊहित्वा' इत्यादि वाक्य से देते हैं। यथा ईक्षत्यधिकरण में 'तदक्षत' इस वाक्य 
पर जब सन्देह हुआ कि यह वाक्य प्रधानपरक है अथवा ब्रह्मपरक है ? तब इस विचार को ब्रह्म- 


४] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ भ्रः १ पा. १ श्च. — इलो, १० 
ुर्वन्यायस्य सिद्धान्तयुक्ति वोक्ष्य परे नये । पुर्वेपक्षस्य युक्ति च तत्राऽऽक्षेपादि योजयेत्‌ NLN 


TO a ० प स — रण 

सम्बन्धी मानकर ब्रह्मविचारशास्त्रसंगति कही है। सभी श्रृतियों का तात्प ब्रह्म में है ऐसा निर्णय 
होने से समन्वयाघ्यायसंगति है । ईक्षण चेतनब्रह्म का असाघारणाघमं होने से उसका स्पष्टलिङ् है, 
ऐसी संगति प्रथमपाद में कही गयी है। ऐसे ही समी अधिकरणों में भी यथायोग्य त्रिविधसंगति की 
कल्पना करनी चाहिए। किन्तु अवान्तरसंगति अनेक प्रकार की हैं-माक्षेपसंगति, दृष्टान्तसंगति, 
्रत्युदाहरणसंगति और प्रासंगिकसंगति इत्यादि । इस अवान्तरसंगति की कल्पना बुद्धिमान पाठक 
स्वयं भो कर सकते हैं ॥६॥ 


पूर्व अधिकरण के सिद्धान्तपक्षीययुक्ति को दृष्टि में रखकर और उत्तर अधिकरण में पूर्वपक्षीय- 
युक्ति को दृष्ट में रखकर वहाँ पर आक्षेपादि संगति की योजना करनी चाहिए । 


'ूर्वन्यायस्य' इत्यादि वाक्य द्वारा पूर्वोक्त संगति को बतलाते हैं । यथा प्रथम अधिकरण में 
जब सिद्धान्ती ने ब्रह्मविचारशास्त्र आरम्भणीय सिद्ध किया और उसमें युक्ति दी कि ब्रह्म संदिग्ध है 
इसलिए उसका विचार करना सार्थक हैं। उसके बाद द्वितोय ग्रधिकरण में पूर्वपक्षो कहता है कि 
जगज्जन्मादि ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता क्‍योंकि जन्म, स्थिति और भंग जगत का होता है ब्रह्म 
का नहीं, तब दोनों को देखकर दोनों की आक्षेपसंगति है ऐसी योजना लगावे भ्रर्थात्‌ संदिग्व होने से 
ब्रह्म विचारणीय है ऐसा जो आप ने कहा था इस पर यह आक्षेप होता है कि जन्मादि जगन्निष्ठ होने 
के कारण ब्रह्म का लक्षण नहीं हो सकता । लक्षण के भ्रभाव में जब ब्रह्म ही नहीं है तो उसे संदिग्ध 
और विचारणीय कोई कंसे कह सकेगा ? ऐसा सन्देह होने पर द्वितीय अधिकरण के सुत्र से ब्रह्म 
का लक्षण किया गया है । दृष्टान्त ओर प्रत्युदाहरण संगति की योजना भी यहाँ लगा सकते हैं । 
जैसे संदिग्ध होने से ब्रह्म को आप ने विचारणीय कहा, वैसे हो जन्मादि जगन्निष्ठ होने से ब्रह्म का 
लक्षणा जन्मादि नहीं है । अतः पुवे के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्तसंगति है। वेसे हो ब्रह्म के 
विचारणीय होने में जैसा हेतु है वेसा लक्षण हम नहीं देखते हैं इस प्रकार प्रत्युदाहरणसंगति भी 
सम्भव जान पड़ती है। ये दृष्टान्त और प्रत्युदाहरण संगति सवंत्र सुलभ ë पूर्वाधिकरण के 
सिद्धान्त में उत्तराधिकरण पूर्वपक्ष हेतु की समता उत्तराधिकरण के feara में हेतुशुन्यत्ववेलक्ष ण्य 
की कल्पना मंदव्यक्ति भी कर सकता है । इस प्रकार आक्षेपसंगति का उन्नयन भो यथापोग्य हो 

सकता है । प्रासंगिकसंगति इस प्रकार की है--देवताधिकरण अधिकारविचारपरक होने से समन्व- 
याध्याय में ज्ञ यब्रह्वावाक्यविषयक तृतीयपाद में संगति के न रहने पर भी बुद्धस्य अवान्तर संगति तो 
है हो उसे समझाते हैं कि पूर्वाधिकररा में 'अङ्गुष्ठमात्र' वाक्य ब्रह्मपरक वाक्य होने से ब्रह्म ग्रङ्गुष्ठ” 
मात्र है इसमें मनुष्य का अधिकार शास्त्र इसलिए कहता है, क्योंकि मनुष्य का हृदय मङ्गुष्ठपरिमाण 
है । इस प्रसङ्ग से देवताधिकार भी बुद्धिस्थ हो जाता है, बस यही प्रासंगिकसंगति है। इस प्रकार 
अधिकरणों की संगति बतला दी गयो । अब प्रत्येक अधिकरण में दो-दो इलोक द्वारा निएक्त अवयव 
चतुष्टय का संग्रह किया जाता है ॥१०।। 


प्रथमाध्याय प्रथम पाद में स्पष्टब्रह्मलिङ्गयुक्त श्रुतिवाक्यों का विचार किया गया है । 


= 


जिज्ञासाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्याय माला [४ 


(१) जिज्ञासाधिकरणम्‌ ॥१॥ 
अविचार्यं बिचाय वा ब्रह्याध्यासानिरूपणात्‌ । असन्देहाफलत्वाम्याँ न विचार तवहंति ॥११॥ 
अध्यासोडहबुदधिसिडोष्सङ्गै ब्रह्म थुतोरितम । सन्देहास्मुक्तिभावाचच विचायं ब्रह्म वेदतः ॥१२॥ 

(२) जन्माद्यधिकरणम्‌ uqi 
लक्षणं ब्रह्मणो नास्ति किवाऽस्ति नहि विद्यते । जन्मादे रन्यनिष्ठस्वात्सत्यादेशचाप्रसिद्धितः NRN 
ब्रह्मनिष्ठं कारणत्वं स्याल्लक्ष्म लग्भुजङ्गवत्‌ । लौकिकान्येव सत्यादीन्यखण्डं लक्षयन्ति fg ॥१४॥ 

(३) झास्त्रयोनिस्वाधिकरणम्‌ UN 
(प्रथमं वणंकम्‌) 

न कतृं ब्रह्मा वेदस्य किवा कतुं न कतुः तत्‌ । विरूप नित्यया वाचेत्पेवं नित्यत्ववणंनात्‌ ॥१५।। 


१. जिज्ञासाधिकरण 

१. संगति--जिज्ञासाधिकरण पहला है इससे पूर्व कोई अधिकरण नहीं है । अत! इसको 
अधिकरण संगति बतलाना आवश्यक नहीं है। 

२. विषय--जिज्ञासाधिकरण का विचारणीय विषय वेदान्त शास्त्र दै । 

३. संशय--ब्रह्म विचारणीय है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--अध्यास का निरूपण न होने से सन्देह तथा फल भी नहीं दोखते, ग्रतः ब्रह्म 
विचारणीय नहीं है। 

५, सिद्धान्त--भ्रहंबुद्धि में अध्यास सिद्ध होता है और श्रुति ने ब्रह्म को असङ्ग कहा दै । अत) 
ब्रह्म के विषय में सन्देह है और ब्रह्मज्ञान से मोक्षरूप फल भी होता है इसलिए श्रुति के आधार पर 
ब्रह्म का विचार करना चाहिए । 

२. जन्माद्यधिकरण 

१. संगति--जिज्ञास्य ब्रह्म का जब लक्षण ही नहीं बनता फिर स्वरूप को सिद्धि केसे ? ऐसो 
स्थिति में ब्रह्म विचार का विषय केसे होगा ? इसप्रकार आक्षेप होने पर जन्माद्यधिकरण लिखना 
पड़ा । 

; २. विषय--जन्माद्यधिकरण में ब्रह्मलक्षण पर विचार किया गया है । 

३. संशय--ब्रह्म का लक्षण है या नहीं ? 

४, पूर्वपक्ष--जन्मादि जगन्निष्ठ है और सत्यादि पद का मर्थ प्रसिद्ध नहीं है, इसलिए ब्रह्म का 
लक्षण नहीं बन सकता है । 

५. सिद्धास्त--ब्रह्म जगज्जन्मादि का कारणा है । ग्रतः जगञ्जन्मादिकारणता ब्रह्म में है । जसे 
रज्जुसर्पादि के जन्म का कारणा रज्जु है पेत हो जगञ्जन्मादि का कारण अबिष्ठान रूप से ब्रह्म l 


aa ही लौकिक वाक्यों को माति “qeq ज्ञानमनरतं ब्रह्म इत्यादि वाक्य मी लक्षण से ब्रह्म का बोध 
कराते हैं । 
द ३ शास्त्रयोनित्वाधिकरण 
(प्रयम वणक) 
१. संगति-निखिल जगत्‌ का कारण होने से आप ने ब्रह्म मे qaseq कहा, वह ठीक नहीं दै 
क्योंकि जगदम्तःपाती वेद भी है और वह निस्य है, फिर तो निखिल नगत रणत्व ब्रह्म में कहना 
प्रयुक्त है ऐसा आक्षेप होने पर शास्त्रयों नित्वाधिकरण प्रारम्भ करते हैं । 


६] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा. १ अ. १ इलो. १९ 


कत्‌ निःइवसिताद्युक्त नित्यत्वं पुवंताम्यतः । सर्वावभासिवेदस्य कतृ त्वात्सवेवि,्वेत्‌ ॥१६।। 
(द्वितीयं वणंकम्‌) 
अस्त्यन्यमेयताऽप्यस्य किबा वेदेकमेयता। घटवत्सिद्धवस्तुत्वाद्‌ब्रह्मान्येनापि सीयते ॥१७॥ 
रूपलिङ्कादिराहित्यान्नास्य मान्तरयोग्यता । तं त्वोपनिषदेत्यादौ प्रोक्ता वेदकमेयता NaN 
(४) समन्वयाधिकरणम्‌ nen 
(प्रथमं वर्णकम्‌) 
वेदान्ताः कत्‌ देवादिपरा ब्रह्मपरा उत । अनुष्ठानोपयोगित्वारकर्त्रादिभ्रतिपादकाः Nge 


२. विषय-शास्त्रयोनित्वाधिकरणा में वेदकर्ता-द्रह्म का विचार किया गया है। 

३. संशय--वेद का कतो ब्रह्म है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-'वाचा विरूप नित्यया' इस वेदवाक्य में वेद को नित्य कहा गया है, उसका कर्ता 
कोई नहीं हो सकता । अतः वेद का कर्ता ब्रह्मा नहीं R | l 

५. तिद्धान्त-वेदकर्ता ब्रह्म ही है क्योंकि वेद परमेश्वर का श्वास-निःश्वास है, नित्यता तो 
समानता को लेकर कही गयी Š । सब का प्रकाशक वेद का कर्ता होने से ब्रह्म सवंज्ञ है। 

(द्वितीय वर्णक) ; 

१. संगति-पूर्वाधिकरण में सम्पूणं जगत्‌ का काररात्व ब्रह्म का लक्षण किया, वह 
तो प्रमाणान्तर गम्य है, ऐसी शङ्का हो सकती है । अतः 'लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः' इस नियम 
के अनुसार लक्षण और प्रमाण दोनों हो ब्रह्म के निणयिक हैं। अगः पूर्वाधिकरण के साथ इस 
अधिकरर को एकफलकत्व संगति है । अर्थात्‌ पूर्वाधिकरण से ब्रह्म का लक्षण किया गया और 
इस अधिकरण से व्रह्म के विषय में प्रमाण प्रस्तुत क्रिया गया । 

२. बिषय--यहाँ पर ब्रह्मविषयक प्रमाणों का विचार किया गया है । 

३. संशय--सिद्ध व्रह्म शास्त्रेकगम्य है अथवा अन्य प्रमाणों का भी विषय है। 

४. पुवपक्षे-घटादि को भाँति सिद्धवस्तु होने से ब्रह्म वेदभिन्न प्रमाण से भी जाना q 
सकता है । 

५. सिद्धान्त--रूप, लिङ्गादि से रहित होने के कारण वेदभिन्न प्रमाण से ब्रह्म जानने योग्य 
नहीं है । साथ ही 'तं त्वौपनिषदं पुरुषं पृच्छामि’ (में तुझे ओपनिषद पुरुष के विषय में पूछता हूं) 
इत्याद श्रृतिवाक्य में व्रह्म को वेदेकगम्य बतलाया गया है। अतः वेदभिन्न किसी भी प्रमाण से ब्रह्म 
नहीं जाना जा सकता । 

४. समन्बयाधिकरण 
(प्रथम वर्णक) 

१. संगति--ब्रह्म में शास्त्रप्रमाणाकत्व आप ने केसे कहा, जब कि 'आम्नायस्य क्रियार्थत्वादान- 
थंक्यमतदर्थानाम्‌' (So १-२ १) इस वाक्य से महि ने शास्त्र में क्रियापरत्व दिखलाया है, ऐसा 
आक्षेप होने पर समन्वयाधिकरण लिखना पड़ा । 

२. विषय--इम अधिकरण में सभी वेदान्तवाक्य विचार के विषय हैं। 

3. संशय-वेदान्तकर्ता, देवतादि के प्रकाशक होने से क्रिया के शेष हैं अथवा नित्यसिद्धब्रह्म- 
प्रतिपादक होने से ब्रह्मफरक हैं ? ऐसा सन्देह होता है। 


fi 


डि सा 


ईक्षत्यधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [७ 


सिन्तप्रकरणाह्लिङ्कषट्काच्च ब्रह्मबोघकाः । सति प्रयोजने5नर्थेहाने$नुष्ठानतो5त्र किम्‌ ॥२०॥ 
(Raa वणंकम्‌) 
प्रतिपत्ति विधित्सन्ति ब्रह्मण्यवसिता उत ।शास्त्रत्वात्ते विधातारों मननादेइच कोतनात्‌ ॥२१॥ 
नोकतंतन्त्रेऽर्ति विधिः शास्त्रत्वं शंसनादपि । मननादिः पुरा बोधाद्ब्रह्वाण्यवसितास्ततः ॥२२॥ 
(w) ईक्षत्यधिकरणम्‌ ux 
तदेक्षतेतिवाक्येन प्रधानं ब्रह्म वोच्यते । ज्ञानक्रियाशक्तिमत्वात्प्रधाने सवंकारणम्‌ ॥२३॥ 


ईक्षणाच्चेतन ब्रह्म क्रियाज्ञाने तु मायया । आत्मशब्दात्मतादारम्ये प्रधानस्य विरोधिनो ॥ २४॥ 


` ४. पुर्वेपक्ष- वेदान्त अनुष्ठानोपयोगी होने से कर्ता, देवतादि अर्थ के ही बोधक हैं। 

५. सिद्धान्त--वेदान्त कमंकाण्ड से भिन्न प्रकरण है। अतः वे कमंशेष नहीं किन्तु व्रह्मबोधक 
हैं। साथही तात्पर्येनिर्णायक षड्विध लिङ्गों के कारण भो वेदान्त ब्रह्मतत्त्व के बोधक हैं । जब 
अनर्थं की निवृत्ति वेदान्तज्ञान का स्वतन्त्र प्रयोजन है, फिर भला क्रिया का शेष इसे क्यों माना जाय । 

(द्वितीय वणक) 

१. संगति--मान लिया ब्रह्म शास्त्रप्रमाण से सिद्ध है फिर भो यूपादि को भाँति विधि के 
शेषरूप से ही शास्त्र ने ब्रह्म को बतलाया है। ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर समन्वयाथिकरण लिखना 
पड़ा, sq: qå अधिकरण के साथ इस अधिकरण को प्रसंग संगति है । 

२. विषय- वेदान्त में स्वातन्त्र्य का विचार किया गया g I 

३. संशय--वेदान्त उपासनाविधि के विषयरूप से ब्रह्म को बतळाते हैं अथवा स्वतन्त्रत्रखूप 
से ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवपक्ष-प्रवृत्यादि के बोधकवाक्य को शास्त्र कहते हैं, सिद्ध अर्थ में तो शक्तिग्रह होता ही 
नहीं, ऐसी स्थिति में विधिविषयखूप से ही वेदान्तशास्त्र ब्रह्म का समर्पक है । 

५. सिद्धान्त--सिद्धवस्तु में विधि की प्रवृत्ति नहीं होती और हित का उपदेशक होने से भी 
वेदान्त शास्त्र कहा गया है । ब्रह्मसाक्षात्कार से पूर्व मन एवं निदिध्यासन का विधान है । मतः 
अद्वयत्नह्म में ही वेदान्तशास्त्र का पर्यवसान माना गया है, क्रिया में नहीं। 

५. ईक्षत्यधिकरण 

१. संगति-क्कटस्थ होने के कारण जब ब्रह्म में क्रियाशक्ति ही नहीं, तो भला बह जगत्‌ का 
कारणा कंसे हो सकेगा ? इस प्रकार भ्राक्षेप होने पर इस भ्रधिकरण का प्रारम्भ हुआ, अतः पूर्व के 
साथ इस अधिकरण की आक्षेप संगति है। 

२. विषय- यहाँ पर “सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्‌' (छा० ६-२-१) इत्यादि श्रुति- 
वाक्य विचार का विषय g । 

३. संशय--तदेक्षत बहुस्यां प्रजायेयेति तत्तेजोऽसृजत' (छा० ६-२-३) इस वाक्य द्वारा प्रधान 
बतलाया पया है मथवा ब्रह्म ? ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वपक्ष-ज्ञान एवं क्रियाशक्ति से युक्त होने के कारण सब का कारण सच्छन्दवाच्य 
प्रधान ही है। 

५. सिद्धान्त--जगत्स्ष्टा को ईक्षणकर्ता कहा गया है, जो चेतन का घमं है। कुटस्थ ब्रह्म में 
माया से ज्ञान एवं क्रियाशक्ति सम्भव हो जाती है साथ ही सच्छन्दवाच्य तत्त्व को आत्मा कहा 
है, इसके साथ तादात्म्य होने पर मोक्ष मिलता है । ये सभी बातें प्रधानपक्ष विरोधी हैं। 


८] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा.१ अ.३ इलो. १६ 


(६) आनन्दमयाधिकरणम्‌ ।।६।। 
[ एकदे शिमतम्‌ ] 
संसारी ब्रह्म वाऽऽनन्दमयः संसार्ययं भवेत्‌ । विकारार्थमयद्शब्दात्प्रियाद्यवयवोक्तितः ॥२५॥ 
झस्यासोपक्रमादिम्यो ब्रह्माऽऽनम्दसयो भवेत्‌ । प्राचुर्यार्थो मयट्शब्दः प्रियाद्याः स्पुहपाधिगाः NIRI 
[ सिद्धान्तमतम्‌ ] 
झन्याङ्ग स्वप्रधानं वा ब्रह्म पुच्छमिति श्रुतम्‌ । स्यादानन्दमयस्याङ्गं पच्छेऽङ्कत्वप्रसिद्धितः ॥२७॥ 
लाङ्गूलासम्भवादत्र पुच्छेनाऽघारलक्षणा । आनन्दषयजीवोऽस्मिन्ञाश्तितोऽतः प्रधानता ॥२८॥ 
(७) अन्तरधिकरणम्‌ NEI 


_ हिरण्ययो देवतात्मा किवाऽसो परभेश्वरः । सर्यादाधारहणिकि = aaa देवतात्मा किवाऽसो परमेश्वरः । मर्यादाधाररूपोक्तेदवतात्मेव नेश्वरः ॥।२९॥ 


६. आनन्दमयाधिकरण 
(एकदेशी मत) 

१. संगति--ईक्षत्यधिकरणा में 'तत्तेज ऐक्षत' (छा० ६-२-३) इत्यादि वाबयगत ईक्षण अमुख्य- 
प्राय कहा गया है, प्रतः जिस प्रकार वह जगत्कारणत्व का निर्णायक नहीं है, वेसे ही 'आत्माऽ- 
नन्दमयः' (qo २-५) इस वाक्य में मयट्‌ प्रत्यय विकारार्थ होने से तत्त्वनिण यिक नहीं हो सकता। 
इस प्रकार पूवे के साथ इस अधिकरण की प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. दिषय-यहाँ पर 'आत्माऽतन्दमयः' इस तैत्तिरीय थुतिबाक्य पर विचार किया गया है। 

३. संशय--'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः (o २:१) इक वाक्य द्वारा प्रक्रान्त ब्रह्म को ही 
adaa: शब्द से कहा गया है प्रथत्रा कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य है? 

४. पुर्वपक्ष--'आनन्दमय' इस पद में विकारार्थक मयट्‌ प्रत्यय रहने के कारण ब्रह्म से भिन्न 
कोई दूसरा पदार्थ आनन्दमयपदवाच्य होना चाएए । जिसके प्रिय, मोद एवं प्रमोद अवयव हैं। 

५. सिद्धान्त-पुनरावत्ति siç उपक्रमादि को देखते हुए 'आनन्दसय पद का अर्थ ब्रह्म ही 
करना चाहिए । मयद्‌ प्रत्यय यहाँ पर प्राचुर्य gd में है, विकार अथ में नहीं । विशुद्ध निरवयव 
ब्रह्म में प्रियादि अवयव औपाधिक हैं, परमार्थतः नहीं š! : 

(aatan मत) 

१. संगति-भगवत्पादीय मतानुसार जैसे पूर्वाधिकरण में मुख्य-ईक्षण के अनुरोध से ब्रह्मनिणंय 
में गौण प्रवाहपाठ निश्चायक नहीं है, ऐसे ही 'पुच्छ' शब्द आधार एवं अवयव दोनों भ्रथं के लक्षक 
समानरूप हैं; ऐसी स्थिति में अवयवप्राय पठित होने पर भी 'पुच्छ' शब्द किसी भो अथं का 
निश्चायक नहीं हो सकता । इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ इसको प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय-_सिद्धान्तपक्ष में “ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा' (To २-५) यह वाक्य विचारणीय है। 

३. संशय -_'आनन्दमय' के पुच्छरूप से इस तैत्तिरीय श्रृतिवाक्य में ब्रह्म का उपदेश है अथवा 
स्वप्रधानरूप से ? 

५. पुर्वपक्ष -ब्रद्म प्रानग्दमय का अङ्ग है क्योंकि पुच्छ में aga प्रसिद्ध है । 

५. सिद्धान्त-निरवयव ब्रह्म में पुच्छत्व का होना सम्भव नहीं है, अतः 'पुच्छ' शब्द का आधार 
अर्थ लक्षणा करनो चाहिए। साथ ही आनन्दमय पद का अथ जीव है जो ब्रह्म के आश्रित है, 

- इसलिए 'पुच्छ' वाक्य में ब्रह्म को ही स्वरूपतः प्रधानता है । 
, ७. अन्तरधिकरण 
१. संगति-पूर्वाधिकरण में ब्रह्म पद, आनन्दमय पद एवं आनन्दाभ्यास पद को देखकर 


k 


प्राणाधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [e 


सार्वात्म्यात्सबेंदुरितराहित्याच्चेश्वरो मतः । मर्यादाद्या उपास्त्यर्थमीशेऽपि स्युरूपाधिगाः ।।३०।। 
(८) आकाशाधिकरणम्‌ ॥८।। 

आकाश इति होवाचेत्यत्र खं ब्रह्म वाऽत्र खम्‌ । शब्दस्य तत्र रूढत्वाद्वाम्वादेः सर्जनादपि ।।३१।। 

साकाशजगदुत्पत्तिहेतुस्वाच्छोतङढित । एवकारादिना चात्र ब्रह्मवाऽऽकाशशब्दितम्‌ ।।३२।। 
(९) प्राणाधिकरणम्‌ uen 

मुखस्थो ` वायुरीशो वा प्राणाः प्रस्ताबदेवता। वायुर्भवेजत्र सुष्तौ मुततारेन्द्रियक्षयात्‌ ॥३३।। 


` अनेक प्रमाण होने के कारणा जसे निविभेष ब्रह्म का निर्णय किया गया था, ऐसे हो पूर्वोक्त युक्ति से 


रूपवत्त्वादि अनेक प्रमाणों. को देखते हुए हिरण्मय पुरुष कोई ससारी है ऐसा पूर्वपक्ष का उत्यान 
होता है । अतः पूर्वाधिकरण के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय--'अय य एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो gaal (Sto १-६-६) यह छान्दोग्य 
श्ृतिवाक्य इस अधिकरण में बिचारणीय विषय है । 

३. संशय--कमं और उपासना के भनुष्ठान से उत्कर्ष को प्राप्त सूर्यमण्डल एव नेत्र में उपास्य 
कोई देवता है अथवा परमेश्वर हैं ? 

४, पुर्वेपक्ष--मर्यादा, आधार भोर रूप का वर्णन होने से इन दोनों स्थानों में देवता हो उपास्य 
कहा गया है, ईश्वर नहीं । 

५. सिद्धन्त—सर्वात्मा तथा सम्पूण पापों से रहित पुरुष का वर्णन उक्त दोनों स्थानों में क्रिया 
गया है जो ईश्वर में ही सम्भव है। मायामहिमा से लोकानुग्रहाथे उसमें रूपवत्ता उपासना के लिए 
सम्भव है। मर्यादा एवं आवार परमेश्वर में ओपाविक है । अतः ग्रादित्यमण्डल एवं नेत्र में उपास्प 
हिरण्मय पुरुष परमात्मा ही है 

८. आकाशाधिकरण 

१.. संगति--पूर्वाधिकरणा में सर्वंपापराहित्यादि न्रह्मलिङ्ग के आधार पर रूपवत्त्वादि का जिस 
प्रकार अन्यथा अर्थ किया गया था.वेसा यहाँ पर छिङ्गप्रमाण के आधार पर आकाशश्रति का 
अन्यथानयन नहीं हो सकता, क्योंकि लिङ्गप्रमाण से श्रुतिप्रमाण बलवान होता है । अतः पूर्वाधि- 
करणा के साथ इसकी प्रत्युदाहरण संगति हैं । 

२. विषय--'अस्य लोकस्य का गतिरित्याकाश इति होवाच' (Aro १-९-१) इत्यादि वाक्य 


इस अधिकरण में विचार का विषय है। 


३. संशय--आकाश शब्द से परब्रह्म का उपदेश है अथवा भुताकाश का? 

४. पुर्वेपक्ष- लोकप्रसिद्धि को देखते हुए . आकाश शब्द का अर्थ भूताकाश ही होना चाहिए, 
ब्रह्म में तो सादृश्य को लेकर आकाश शब्द का प्रयोग कहीं-कहीं पर किया गया है। वायु आदि क्रम 
से आकाश भी जगत्‌ का स्रष्टा हो जाता है। . 

१५ सिद्धान्त--आकाश के सहित सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु होने से, लोकिकरूढ़ की 


अपेक्षा श्रौतरूढ़ बलवान होने से एव एवकार ग्रादि शब्द का प्रयोग देखते हुए भो यहाँ पर आकाश 


शब्द का ब्रह्मा. ही अर्थ सुनिश्चित है, भ्रन्य नहीं । 
&. प्राणाधिकरण 


१. संगति-अतिदेश होने के कारण यहाँ पर भी पूर्वोक्त प्रत्युदारहण संगति हो लेनी चाहिए । 
२. विषय--'कतमा सा देवतेति प्राण इति होवाच' (ao १-११-४) यह छार्दोगय श्रुतिवाबय 
ही यहाँ पर विचारणीय विषय है । 


१० | हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा. १ अ. ११ रलो. ३७ 


सद्धोचोउक्षप रत्वे enaga: । आकाशशब्दवतप्राणशब्दस्तेनेशवाचकः NYIN 
(१०) ज्योतिश्चरणाधिकरम्‌ RoN 
कार्य ज्योतिरुत ब्रह्म ज्योतिर्दीप्यत इत्यतः । ब्नह्मगोडपं निघे: कार्य तेजोलिङ्गचलादपि ३५॥ 
चतुष्पात्प्रकृत ब्रह्म यच्छब्देनानुवत्यंते । ज्योतिः स्याद्धासक ब्रह्म fsg तुपाधियोगतः nagl 
(११) प्रतदंनाधिकरणम्‌ ॥११।। 
प्राणोऽस्मोत्यत्र वाय्विन्द्रजीवब्नह्मसु संशय: । चतुर्णा लिद्धसद्भावात्पुबंपक्षस्त्वनिणय: NON 


६. सशय--वक्या यहाँ पर प्राण शब्द से ब्रह्म का उपदेश किया गया है अथवा मुखस्थ — asas स ब्रह्म का उपदेश किया गया है अथवा मुखस्य वायु का? का? 

४. पुवंपक्ष-प्रस्ताव देवता के रूप में वायु का उपदेश ही यहाँ पर मानना उचित होगा, 
क्योंकि सुषुप्ति में भूतों का सार इन्द्रियों का प्रलय प्रत्यक्षसिद्ध है और प्राण को (व्यापारगुक्त 
होने से) जागृति भी प्रसिद्ध है । 

५. सिद्धान्त- यदि वायु का अथं प्राण करोगे, तो सवंभ्रुउलय श्रुति का संकोच हो जायेगा । 
अतः सम्पूणं जगत्‌ की उत्पत्ति, स्थिति, लय का कारण हाने से जेस पूर्व आघकरण में आकारा 
शब्द का प्रथं ब्रह्म किया गया या, वेसे हो यहाँ पर भो aiganas श्रुति को देखते हुए प्राण शब्द 
परमातमा अर्थ का वाचक होगा । 

go. ज्य,तिश्चरणाघिक्रण 

१. संगति-पूर्वाधिकरण में ब्रह्मलिङ्ग के सद्भाव से जैसे प्राण शब्द का अथं ब्रहम किया था, 
बेसा यहाँ पर ब्रहमलिङ्ख नहीं है, जिससे कि ज्योति शब्द का अर्थं ब्रह्म कर सकें, ऐशी प्रत्युदाहरणं 
संगति है। 

२ विषय--'अथ यदतः परो दिवो ज्योतिर्दोप्यते, विश्वतः gg (छा० ३-१३-७) इत्यादि 
वाक्य यहाँ पर विचारणोय विषय है । 

३. सद्वाय--क्या ज्योति शब्द आदित्यादि का वाचक है अथवा ब्रह्मपरक है? 

४. पुर्वपक्ष-ब्रहम की सन्निधि न होने के कारण कार्यरूप तेज हो ज्योति शब्द का अथ यहाँ 
पर करना चाहिए । वाक्यप्रमाण से लिङ्गप्रमाण बलवान होता है । इसलिए भो ज्योति शब्द का अर्थ 
कायज्योति ही करना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--ज्योति शब्द का अथं परब्रह्म लेना ही उचित है, क्योंकि इस वाक्य में उसके 
चार पाद कहे गये Ë T प्रकाशक को वहुधा ज्योति शब्द से सम्बोधित भो करते हैं, इसलिए चतुष्पात्‌ 
प्रकरणागत ब्रह्मम के लिए हो 'यत्‌' शब्द का प्रयोग हुआ है । प्रदेशविशेष ब्रह्म में औपाधिक हो हा 
सकता है, अधिकरणनिर्दश भो उपासना के लिए उचित हो है । अतः 'ज्योतिर्दीप्पते” इस वाक्य में भी 
ब्रहम का सुस्पष्ट उपदेश किया गया है । 

११. प्रतदनाधिकरण 

१. संगात--पूर्वाधिकरण में प्रकरणागत त्रिपादव्रटम के परामर्शक aq शब्द के साथ 
सामाताधिकरण हान के कारणा “ज्योति: शब्द का अथ भले ही ब्रम कर लिपा गया हो, किन्तु 
इस अधिकरण में “प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा' (को० ३-२) यहाँ पर असावारणाब्रहपलिङ्ग न होने से प्राण 
शब्द ब्रह्मपरक नहीं हो सकता, ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण प्रतंदनाधिकरण कहा गया है । 

२. विषप- “स होवाच प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं मामायुरमृतमुपास्व” यह कोषीतकि श्रुति यहाँ 
पर विचारणीय है । 


सर्वत्र प्रसिद्घधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ११ 


बह्मणो$ने कलिड्भानि तानि सिद्धान्यनन्यथा । अन्येषामन्ययासिद्धेव्युत्पाद्य ब्रहानेतरत्‌ ॥३८॥ 
१॥ इति प्रथमाध्यायस्य प्रथम: पाद: ॥ 


a 


॥ अथ द्वितोयः पादः u 
(१२) सर्वत्र प्रसिद्धयधिकरणम्‌ ॥१॥ 


मनोमयोऽयं शारीर ईशो वा प्राणमानसे । हृदयस्थित्यणो यस्त्वे जीवे स्युस्तेन जोवगाः g 
शामवाक्ययतं ब्रह्म तदितादिरपेक्षते । प्राणादियोगश्रिन्तार्थाश्चिन्त्यं ब्रह्म प्रसिद्धितः ॥२॥ 


३. सशय- क्या प्राणा शब्द से वायु, इन्द्र देवता, जोव या परब्रह्म का उपदेश किया गया है ? 

४. पुर्वपक्ष- जव चारों अर्थो के बोधक सिङ्ग विद्यमान हैं तो किसी एक अथ का निर्णय 
करना उचित नहीं होगा । 

५. सिद्धान्त-प्राण शब्द का भ्रथं ब्रह्म हो लेना चाहिए क्योंकि वे भनेक लिङ्ग ब्रह्म में हो 
अव्यभिचरितरूप से सिद्ध हैं, ब्रह्मभिन्न धर्थ में तो वे लिङ्ग अन्यथासिद्ध हैं। अतः 'प्राण' शब्द का 
अर्थं ब्रह्म हो लेना चाहिए, अन्य नहीं। 


प्रथमाध्याय--दृितोय पाद 


उपास्यव्नह्म विषयक अस्पष्उव्रमलि ङ्गयुक्त श्रुतिब्राक्यों का द्वितीय पाद में विचार किया 

गया हे। 
१२. सर्वत्र प्रतिद्धयघिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में जीवादि लिङ्ग का वाध हो जाने ओर अव्यभिचरितत्रहम- 
लिङ्ग होने के कारण sees हो माना गया था, वेसा यहाँ पर 'सनोमयादि' वाक्य में अव्यभि- 
चरितब्रहमलिङ्ग नहीं है जिससे कि उस वावय को व्रहमपरक माना जाय, ऐसो प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ हुग्रा I 

२. विषय- छान्दोग्य उपनिषद्‌ शाण्डिल्यविद्या में कहा है 'स क्रतुं कुर्त्रीत, 'मनोमयः 
प्राणशरीरो aea: (छा० ३-१४-१२) इत्यादि मन्त्र इस अविकरण का विचारणोय विषय है । 

३. सशय--मनोमय जोवात्मा है अथत्रा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवपक्ष--प्राण एवं मन जीव के होते हैं। हृदय में स्थति ओर अणोयस्त्व भी जीव के घमं 
हैं। अतः मनोमयत्वादि-धमंविशिष्द जोव ही यहाँ पर उपास्यरूप से कहा गया है । 

५. विद्वान्त--'सर्वं afaa qeq इति शान्त उपासोत' इस शमवाक्यगत qeq को उपासना से 

जीव का हित कहा गया है अतः उसो को उपापना का विधान शाण्डिल्यविद्या में किया गया है । 
सत्र वेदान्त में जो जगत्कारण ब्रह्म प्रसिद्ध है उमी को वाक्यारम्भ में ad खल्विद ब्रह्म' इस 
वाक्य से कहा गया है ओर वहो मनोमयत्वादि-वर्मविशिष्टूप से उपासना के लिए उपदिष्ट है । 
प्राणादि का सम्बन्ध उपासना के लिए बतलाया गया हैं ऐता मानने से प्रसंग का त्याग नहीं होता 
झोर अ्रप्रासगिक वात का ग्रहण मी नहीं होता । भतः शाण्डिल्यविद्या में मनोमयत्वादिघर्मविशिष्ट 
ब्रम हो उपास्य है, यह निश्चित gar । 


१२ ] हिन्दीललिताग्याख्यायुता [ अ. १ पा-२ अ. ३ इलो, ६ 


(१३) अत्रधिकरणम्‌ ॥२॥ 
जोवोऽरिनरीश्ो asar स्यादोदने जीव इष्यताम्‌ । स्वाद्त्तीति भरते हिर्वाऽग्निरन्नाद इत्यतः NU 
ब्ह्मक्षत्त्रादिजगतो भोज्यत्वात्स्यादहेश्वरः । ईशप्रइनो्तरत्वाच्च संहारस्तस्य चात्तृता ॥४॥ 


(१४) गुहाधिकरणम्‌ ॥।३॥ 
गुहां प्रविष्टौ घीजीवौ जीवेशौ वा हृदि स्थितो । छायातपाम्यां दृष्टान्ताद्धी जीवौ स्तो विलक्षणो ।।५॥ 
पिबन्ताविति चैतन्य हयोर्जीवेश्वरी ततः । हृत्स्यानमुपलब्ध्ये स्याद्वेलक्षण्यमुपाधितः ॥६॥ 
7 7 Oa a MNS 
१३. अन्नधिकरण : 

१. संगति--पहले ब्रह्म में भोक्तृत्व का अभाव कहा था, वेसे ही यहाँ पर ब्रह्म में पुत त्व का 
अभाव भी कहा जा रहा है, अतः पूव के साथ इस अधिकरण को दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय--'यस्य ब्रह्म च क्षत्रं चोमे भवत ओदनः' To १-२-२४) इस कठ श्रुति में कोई 
aar सुना जाता है वही यहाँ पर विचारणीय विषय हे । 

३. संशय--इस श्रुति में जीव, अग्नि या ईश्वर अत्ता कहा गया है? 

v. पुदपक्ष--ग्रोदन जीव को इष्ट है और “स्वाद्वत्ति' ऐसा श्रुति भी वहाँ है, अतः जीवात्मा 
को अत्ता मानना चाहिए । अथवा अग्नि को अत्ता मानिये, क्योंकि 'अरिनरच्नादः' (वु ० १-४-६) ऐसी 
श्रुति है, एवं प्रसिद्धि भी है । 

५. सिद्धान्त--व्राहमणा, क्षत्रिय इत्यादि सम्पूर्णं जगत्‌ जिसका मोज्य हो ऐसा ईश्वर हो भोक्ता 
हो सकता है । ईश्वर के विषय में प्रश्‍न का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है एवं अत्तृता का संहार अर्थ 
यहाँ पर लेना उचित होगा, प्रत: परमात्मा हो इस श्रुति में भोक्‍ताख्प से कहा गया है। 

१४. गुडाधिकरण 

१. संगति--जिस प्रकार पुवाघिकरण में ब्रहम एवं क्षत्र पद मृत्यु पद की सन्निधि में होने के 
कारण अनित्यवस्तुपरक कहा था, वेमे ही 'पिबत्‌' शब्द के सन्निहित 'गुहाप्रवेश्यादि' होने के कारण 
बुद्धि भौर जीवपरक मानना चाहिए, ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण इस अधिकरण का प्रारम्भ 
हुआ है । i 

२. विषय--'ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके गुहां प्रविष्टी परमे पराध’ (To १-३-१) यह कठ 
श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। i 

३. संशय--क्या यहाँ पर गुहा में प्रविष्ट बुद्धि ओर जीव कहे गये हैं अथवा जीवात्मा और 
परमात्मा कहे गये हैं ? 

४. पुवपक्ष-छाया और धूप के समान परस्पर विलक्षण जड बुद्धि ग्रौर चेतन जीवात्मा ही 
ही गुहा में प्रविष्ट कहे गये हैं। 

y. सिद्धान्त- जीव और परमात्मा यहाँ पर गुहा प्रविष्ट पदार्थ मानना चाहिए क्‍योंकि 'पिबन्तौ' 
ऐसा द्विवचन का प्रयोग होने से यदि एक जीव चेतन्य है, तो दूसरा चेतन्य ईश्वर मानना उचित 
होगा । हृदय में उसकी उपलब्धि होती है इसोलिए उसे हृदयस्थ कहा गया है। उपाधि के कारण 
इश्वर में परस्पर बेलक्षण्य बताना भी सम्भव हो जाता है । अतः चेतन जीवात्मा एवं परमात्मा ही 

` मुद्दाप्रविष्ट पदार्थ यहाँ मानना चाहिए। * 


= 


अन्तर्याम्पघिकरणम्‌ | बेयासिकन्पायमाला [ १३ 
(१५) अन्तराधिक्ररणम्‌ ॥४॥ 
छायाजीवो देवतेशो arse -योऽक्षाण दृश्यते । आधारहृइपतोकत्येश्ादनयेषु त्रिषु कश्चन Non 
कं खं ब्रह्म यदुक्त प्राक्तरेवाक्षिग्युपास्यते । वामरोत्वादिनाऽन्येषु नामृतत्वादिसंभव: aN 
(१६) अन्तर्याम्यधिक्रणम्‌ ngi 
प्रधानं जीव ईशो बा कोऽनतर्यामी जगत्पति । कारणत्वाप्रधान स्याज्जोबो वा कमंगो मुक्लात्‌ IEN 
जोव हत्वरामृतत्वावेरन्तर्यामो परेशवरः । द्रष्टत्वादेने प्रधानं न जीवोऽपि नियम्पतः ।।१०॥` 
SS SN 
१५. अन्तराधिकरण 

१ सङ्गति-पूर्वाधिकरणा में जिम प्रकार प्रथम 'पबन्ती” यह पदपत faar होने से जीव ओर 
परमेश्वर में चेतनत्वेन साह्य मानकर 'गुडाप्रवेशादि' चरमश्रुति को जोवपरमेश्वरपरक माता था, 
वैसे ही यहाँ फर 'हुझ्यते' इम प्रयमत्रत्यक्षत्वक्थन से नेत्र में प्रतिविम्ववोध के अनुरोध से अमृत- 
enfe चरमश्नुति को स्तावक मानना चाहिए । इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया गया । र 

२- विषयः--छान्दोग्य की उपकोशलविद्या में 'य एषो ५क्षिणि पुरुषो हद्यते, एष आत्सेति होवा- 
चेतदपृतमभयसेतदुब्रह्मति’ (छा० ४-१५-१) ऐसी श्रुति है, वही यहाँ पर विचारणीय है । 

३. संशय- क्या नेत्राशिकरणक्र निदिष्टतत्त्व प्रतिविम्ब्रादि हैं अथवा परमात्मा है? ऐसा 
संशय होना है। 

४. पूर्वरक्ष-आधार एवं दृश्यता का कथन होने से ईश्वर को छोड़कर अन्य छापा, जोवात्मा 
qaar देवता-इन तोनों में से कोई एक अक्षिम्थपुरुष हो सकता है। a 

५. सिद्धान्त--'कं ब्रह्मा ख पहा' (सुख ब्रहम है और विभु ब्रह्म है) ऐसा जिसे पहले कहा जा 
चुका है वही यहाँ पर नेत्र में वामनत्वादि धर्म में उपास्य कहा गया है । परमेश्वर का छोड़कर 
छायादि तीनों हो पदार्थो में अमृतत्वादि का होना सम्भव नहीं । 

१६. अन्तर्याम्यधिकरण . 

१. संगति-पूर्वाधिकरण में 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌' (१० ३-७-२) इत्यादि अस्तर्यामीत्राह्मण के 
अन्तर्गत 'यः चक्ष षि तिष्ठन' इत्यादि वाक्य को उदाहरण के रूप में रखकर 'स्थानाडिव्यपदेशाब्च 
इस सूत्र में अन्तर्यामी को ब्रह्म कहा था। अब उस पर अक्षंर उठाकर समाधान देने के लिए इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ है । अतः पूर्व के साथ इसको आक्षेप संगति है । Ba on 

२. विषय--वृहृदारण्यक अस्तर्यामित्राह्मण में “Qa: पृथिव्यां तिष्ठन्‌ gasaren tia NA 
न वेद यस्य पृथिव्या शरोर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष ते आत्माइन्तर्याम्यमृनः' (go ३-७-२) 

चार इस अधिकरण में किया qar है।॥ रै 
al 6 डा a Taal प्रधान है अथवा अणिमादि ऐश्वर्य प्राप्त कोई योगोपुरुष है í 

š T ता है अथवा कमं को: 

४. पूर्वपक्ष--जगत का कारण होने हक उसका नियामक हो सकता है अथवा कमं 

z गन्नियन्ता सम्भव ह। FN : = 
अघातता ते जोवत्मा भी बं अमृतत्वादि अन्तर्यामी के धर्म कहे गये हैं जो ईश्वर में 


५ सिद्धान्त--जीव के साथ एकत्व ए हे h ° 
= के गुण नहीं हो सकते भौर जीव भो नियम्य है, बह अपना 
ह वमस हरता bua अन्वर्यामीरूप से उपास्य कहा गया है । 


डी = त्माही 
नियामक नहीं हो सकता | अतः यहाँ पर परमात्मा ह 


१४ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा. २ म. ७ इलो. १४ 


(१७) अदृद्यत्बाधिकरणम्‌ (nsn 
qaad: प्रधानं वा जोवो वा यदि वेइवर: । आद्यो पक्षावुपादाननिमित्तत्वाभिधानत: ॥११॥ 
ईइअरो qaaa: स्पात्सवज्ञत्वादिको त॑नात्‌ । दिव्या्युक्तेनं जीवः स्यात्न प्रधानं भिदोक्तितः ॥१२॥ 
(१८) बंशवानराधिकरणम्‌ Ial 
येइवानरः कोक्षमूतदेवजीवेऽवरेषु कः । वेइवानरात्मदाब्दाम्यामीइवरान्येषु कश्चन ।।१३॥ 
द्यमू्घत्वादितो कऋहशब्दाच्देवर इष्यते । बंइवानरात्मशब्दो तावोइवरस्यापि वाचको ॥१४॥ 
( इति प्रथमाध्यायस्य द्वितीयः पादः ) 


१७. अदुइ्यत्वाधिकरण 

१. संगति-_ पूर्वाधिकरण में जिम प्रकार प्रधानविरोधी द्रष्ट्त्वादि थम होने से प्रधान में 
अम्तर्यामित्व सिद्ध न हो सका, वेसा यहाँ पर मुण्डक श्रूति में प्रधानविरोधी घर्म नहीं सुना जाता है । 
शत: अदुइयत्वादि गुणवाल। भूतों की योनि प्रधान हो है, ऐसा प्रत्युदाहरण संगति के कारण इस 
अधिकरणा का आरम्भ हुआ ë! 

२. बिषय-_-"यत्तदद्रेयमग्राह्ममगो त्रमबणमचक्षुःोत्रं तदपाणिपादं नित्यं विभुं संगत सुसुक्ष्म 
तदव्ययं य्‌ भूतयोनि परिप्यस्ति धौराः” (go १-१-६) इत्यादि मुण्डक श्रुति इस प्रधिकरण का 
विचारणीय विषय है । 

३- संदाय-भूतयोनि प्रधान है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवेपक्ष- उपादान होने से प्रधान भूतयोनि हो सकता है और निमित्त कारण होने से 
जीवात्मा भी भुतयोनि हो सकता Š ग्रतः इन दोनों में से कोई भी प्रथं लिया जा सकता है। 

५. सिद्धान्त--सर्वज्ञस्वादि घर्म के कथन से भुतयोनि का परमात्मा अर्थ लेना ही उचित होगा। 
नदिव्यों ह्यमुतः पुरुषः' (ge २-१-२) ऐसा दिव्यत्वादि के कथन से जीव नहीं और 'अक्षरात्परतः परः' 
इस वाक्य में प्रधान से भिन्न, भूतयोनि को कहा है । अतः प्रधान भीं भ्रुतयोनि नहों है. किन्तु परमात्मा 
ही इस श्रति में भूतयोनि से कहा गया है । 

१८. वश्वानराधिकरण 

१. सगति--पूर्वाधिकरण। में प्रारम्भिक अदुइयत्वादि साधारण धर्म को वाक्यशेषस्थ सर्वज्ञत्वादि 
लिङ्ग के आधार पर जेसे ब्रह्मपरक माना गया था, वसे हो यहाँ भो उपक्रमस्थ वेश्वानर शब्द को 
amàs होमाधिक्ररणर्त्वालङ्ग के आधार पर जाठराग्निपरत्व मानना चाहिए । इस प्रकार 
दृष्टान्त संगति के कारगा वेश्वानराधिकरण की रचना हुई। 

२. विषय-वश्चानरतत्त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशप--छान्दोग्य को वेश्वानरविद्या में कहा गया agata भाव वाला तत्त्व वेश्वानर 
जाठरारिन है, भूतारिन है, आदित्यादि देवता है, जीवात्मा है अथवा परमात्मा है ? 

४. पुर्वपक्ष वेश्वानर एव आत्मा शब्द का प्रयोग होने से ईभर से भिन्न कोई भी पदार्थ ग्रहण 
किया जा सकता है। 

५. सिद्वान्त-'सूर्घत्वादि' श्रूति को देखते हुए और ब्रह्म शब्द का प्रयोग होने से भो परमेश्वर 
ही बेश्वानर पद का अथं लेना यहाँ पर उचत होगा । ईश्वर के लिए भा शास्त्रों में वेश्वानर एवं 
आत्म शब्द का प्रयोग बहुधा देखा जाता है। 


——@ 


V — 


भुमाधिकरणम्‌ ] बयासिकन्यायमाला [ १५ 


॥ अथ तृतीय: पादः ॥ 
(२०) द्युम्बाद्यधिक्रणम्‌ ngi 
सुत्रं प्रधान ओोक्तेशो द्युम्वाद्यायतनं भवेत्‌ । भ्तिस्मृतिप्रसिद्धिस्यां भो क्तत्वाच्चेश्वरेत रः ॥१॥ 
missat पक्षावात्मशब्दान्न भोक्ता मुक्तगम्यतः। ब्रह्मप्रकरणादोशः सवज्ञत्वादितस्तया ॥२॥ 


(२१) भूमाधिकरणम्‌ usu 
सुमा प्राणः परेशो वा प्रइनप्रत्युक्तिवजनात्‌ । अनुवर्त्यातिवा दित्वं भुमोक्तश्चासुरेव सः ॥३॥ 


प्रथमाध्याय-तृतीय पाद 
इस तृतीय पाद में ज्ञेयत्रह्म विषयक अस्पष्उब्रह्मलिङ्ग वालो श्र्‌ तियों का विचार किया गया है । 
१९. द्युस्वाद्यधिकरण 

१. संगति - पिछले अधिकरण में त्रेलोक्य आत्मा वश्वानर परमात्मा कहा गया था, तब तो 
तोनों लॉकों का आयतनतत्त्व परमात्मा से काई भिन्न ही होगा; ऐसा श्राक्षेप होने पर उप्तका 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्म होता है। अतः qå अधिकरण के साथ इसकी आक्षेप 
संगति g 

२. विषय--'यस्मिन्द्योः पृथिवी चास्तरिक्षमोतं मनः सह प्राणश्च सर्वे: । तमेदंकं जानथ आत्मा- 
नमन्या वाचो विमुञ्चथामनृतध्यंष सेतुः ॥' (मु २-२-५) यह वाबय इस अधिकरण का विचारणोय 
विषय है। _ 

३. संशय--द्युलोकादि का आयतन प्रधान है, जीव है अथवा परमातमा है ? ऐसा सशय 
होता है। 

४ पुवपक्ष--स्मृति प्रसिद्ध प्रधान जगत्‌ का कारण होने से सवका ग्रायतन कहा गया है, 
भ्रथवा भोक्ता होने से भोग्यप्रपञच का आयतन जीव को मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--द्य॒लोक, भूलोक आदि का आयतन परमात्मा ही हो सकता है, प्रधान या जीव 
नहीं हो सकते, बयोंकि उसके लिए हो आत्म शब्द का प्रयोग है । मुक्तपुरुषों का गन्तव्य प्रधान या 
जीव नहीं हो सकता । साथ ही ब्रह्मा का प्रकरण चल रहा है, जिसे संज्ञ, सवं शक्तिमान माना है । 
अतः द्युलोकादि का आयतन परमातमा ही है, अन्य नहीं । 

२०. भूमाधिकरण 

१. संगति--पिछले अधिकरण में आत्म शब्द का प्रयोग होने से द्य॒लोकादि का आयतन 
परमात्मा मान! गया था, वह ठीक नहीं है; क्योंकि 'तरति शोकमारमदित्‌' (aro ७-१-३) इस 
प्रकरणा में प्रश्‍नोत्तर को परम्परा प्राण से आगे न दिखाई पड़ते के कारण प्राण में भो आत्म शब्द 
का प्रयोग सम्भव हो सकता है। ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण का प्रारम्भ हुआ है, इसलिए 

वे के की आक्षेप संगति है । 
i २: विषय “जरा त sama इति qari भगवो विजिज्ञास इति। यत्र araea- 
इयति नान्यच्छुगोति नान्यद्विजानाति स मुमा' (Aro ७-२३, २४) यह श्रू,तिवाक्य यहाँ का 
विचारणोय विषय है। š 

छ वयर लाद प्राण है या परमात्मा ? ऐसा संशय दता l TE 

४. पुवपक्ष--नाम से लेकर आशापयेन्त प्रश्नोत्तर देखा गया है, उस के प्रश्नोत्तर नहीं 
दोंखते । अतः agaa अतिवादित्व भमा में कहे जाने के कारण भूमा शब्दार्थे वायु ही है। 


१६ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा. १ अ.४ इलो. ८ 


दिच्छिल्येष स्विति प्राणं सत्यस्थोगक्रमात्तया । महोपक्रम आत्मोक्तेरीज्षोइ्यं दतवारणात्‌ nsn 
(२१) अक्षराधिकरणम्‌ NN 
अक्षरं प्रणवः किबा ब्रह्म लोकेऽक्षराभिधा । वणं प्रसिद्धा तेनात्र पणवः स्यादुणास्तये ॥।५॥ 
अव्याकृताघारतोक्तः adafa: । शासनाद्‌ दष्दृता देश्च ब्रह्मवाक्षरमुच्यते UQI 
(२२) ईक्षतिकमंव्यपदेशाधिकरणम ।४ , 
त्रिमात्रप्रणवे ध्येगमपर ब्रह्म वा. परम्‌ । ब्रह्मलोकफलोवेत्यादेरपरं_ बहा गम्यते NoN 


geam) जीधधनारपरस्तःप्रत्यभिज्ञया । भवद्धयेय पर ब्रह्म क्रममुक्तिः फलिष्यति ua 


५. सिद्धान्त एष तु दा अतिबदति यः — कृत उप दा जातबदात यः सप्येनातियदति (छा० ७-१६) इस वाबय द्वार (छा० ७-१६) इस वाबय द्वारा प्राण 
का प्रकरण GARET सत्य का प्रसंग प्रारम्भ होने से परमात्मा ही भूमा पद का अर्थ है। वेसे ही 
महोपक्रम परमात्मा का है । समस्त देत का अभाव भी परमात्मा में हो होता है। अतः भूमा पद का 
अर्थ परमात्मा ही निश्चित Š । 

i : २१. अक्षराधिकरण 

१. संगति -जिस प्रकार पिछले अधिकरण में ब्रह्म में सत्य शब्द रूढ होने के कारण भुमा का 
अर्थ ब्रह्म माना था, वेसे ही यहाँ भी अक्षर शब्द वां अर्थे में रूढ़ होने के कारण वर्ण हो अक्षर हो 

, सकता Š | इस प्रकार दृष्टान्त संगति के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्म होता है । 

२. विषय--'स होवाचेतद्द तदक्षरं गागि ! ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्यूलमिति” (go ३-८-७, s) 
यह वाक्य यहाँ पर विचारणीय है । ` ; 

३. संशय--अक्षर शब्द से वर्ण अर्थ को कहा यया है अ्रथवा परमात्मा ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुवपक्ष--अक्षर नाम वर्ण में प्रसिद्ध है। अतः यहाँ पर उपासना के लिए अक्षर का अर्थ 
प्रणवाक्षर करना चाहिए । i 

५. सिद्धान्त--पृथ्वी से लेकर अव्याकृतपयंन्त संमस्त जगत्‌ का आधार होने से, सम्पूणं धर्मो 
का निषेध होने से, शामनकर्ता ग्रोर दंष्ट्स्वादि चेतन्यघमं को देखने से भो ब्रह्म हो ग्रक्षर शब्द का 
अर्थ मानना टीक है। | brng 

२२. ईक्षतिकमंव्यप देशाधिकरण ; 

१. संगति--पिछले अधिकरणा में वर्ण अर्थ में रूढ अक्षर शब्द का भी ad ब्रह्म इसलिए किया 
गया बयोंकि अम्बरान्त जगत्‌: का धारण करना, खूपलिङ्ग- ओर 'न क्षरति अइनुते वा' ऐसी व्यत्पात्त 
भी मिलती है, ठीक वेसे ही यंहाँ पर भी देशपरिच्छिन्नफलश्रुतिलिङ्ग. को देखते हुए पर शब्द आपे- 
क्षिकपरत्वविशिष्ट हिरण्यगर्भपरक लेना चाहिए | ऐप्तो दृष्टान्त संगति के कारणा यह अधिकरण 
प्रारम्भ होता है । : : “À 

२ विषय--'यः पुनरेतं त्रिसात्रेणोमित्यनेतेवाक्षरेण पर पुरुषनभिध्यायीत' (To ५-५) यह 
वाक्य यहाँ पर विचारणीयहैँ।  . , : 

३. संशय--इस श्रुति.में परब्रह्म ध्येय. है, अथुवा अपरब्रह्म ? ऐसा संशय होता है। 

४. पूर्वपक्ष--'स सामभिरुन्नोयते ब्रह्मलोकर्मिति' (प्र ५-५) ऐसे देशपरिच्छिन्नफल का कथन 
होने से अपरब्नहा ही ध्येय मानना चाहिए। ` : V APN 

५. सिद्धान्त---ध्यातब्यरूप से परब्रह्म का ही, यहाँ पर उपदेश है, जो जीवघन से. पर है, 


साथ ही ध्यान का कर्म अथवा भूतपदाथं,भी हो सकता है; किन्तु सम्यग्दशन का fagaga कमं ब्रह्म . 


ही है । पुरुष ग्रौर पर शब्द से उसो ध्येय की प्रत्यभिज्ञा मी होती है, परिच्छिन्न फल तो क्रममुक्ति 
के अभिप्राय से कहा गया है जो विरुद्ध नहीं है। ; ; 


. अनुक्ृत्यघधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्य।यमाला [ १७ 


२३. बहराधिकरणम्‌ ।।५॥ 
दहरः को वियज्जीवो ब्रह्म वाऽऽक्षाशशब्दता । वियरहध्यादथवाऽल्यर्वश्चृतेर्जोवो भविष्यति e 
वाह्याकाशो (मानेन द्यमूम्यादिसमाहितेः । आत्माऽपहतपाप्मत्वा्सेतुत्वाचच परेश्वरः ।।१०।। 
२४. प्रात्रापत्यविद्याविकरणम्‌ '।६॥ 
यः प्रजापतिविद्यायां स कि जीवोऽथवेश्वरः । जाग्रत्स्वप्न सुषुप्तो क्तस्तद्ठाञ्जीव इवोचितः ॥११॥ 
आत्माऽपहतपाप्मेति प्रक्रम्याग्ते स॒ उत्तमः । पुमानित्युक्त ईशो$त्र जाग्रद-चवबुद्धये ॥१शा 
२५. अनुकृत्यधिकरणम्‌ ॥७॥ 
न तत्र सूर्यो भातोति तेजोन्तरमुतात्र चित । तेजोभिभावकत्वेन तेजोन्तरमिदं महत्‌ ॥१३॥ 
, २३. दहराधिकरण 

१. संगति-पिछले अधिकरण में परपुरुष शब्द ब्रह्म ग्रथ में रूढ़ होने के कारण ब्रह्म ही उपास्य 
कहा गया था, वैसे ही यहाँ पर आकाश शब्द भूब्राकाश में रूढ़ होने के कारण उसी को उपास्य क्यों 
न माना जाय? ऐसी आक्षेप संगति होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--'अथ यदिदमस्मिनब्रह्मपुरे दहरं पुण्डरीकं वेशम दहरोऽस्मिन्नन्तराकाञस्तस्मिन्‌ 
यदन्तस्तदन्वष्टव्यम्‌'(छा० ८-१-१) यह वाक्य यहां पर विचारणीय विषय है । 

३. संशय--दहर पुण्डरीक में कहा गया दहराकाश क्या भुताकाण है, जोव है अथवा परमात्मा 
है? ऐसा सं शय होता है । 

४. पुवपक्ष--भुतकाश में रूढ़ होने के कारणा भूताकाश ही दहरपदवाच्य मानना चाहिए, अथवा 
उपाधिपरिच्छिन्त होने के कारण जीव भ दहरपदत्राच्य माना जा सकता है। 

५. सिद्धान्त--बाह्याकाश की उपमा दहराकाश के लिए दो गयो है और जो द्युलोक भूलोक का 
आभार भी है । मपहतगाप्मत्व एवं सेतुत्व विशेषण को भो देखते हुए दहराकाश का सुनिश्चित अर्थ 
परमात्मा हो है। ñ 

२४. प्राजापत्य विद्या घिकरण 

१. सङ्गति-पिछ्ले अधिकरण में कहे गये असम्भव हेतु पर आक्षेप उठा कर इस अधिकरण में 
समाधान दिया गया है। अन: पिछले अधिकरण के साथ इसको आक्षेप संगति है । 

q. विषय--'य आत्मा$पहतपाप्मा' (छा० ८:७-१) प्रजापति का यह वाक्य हो इस अधिकरण का 
विचारणीय विषय है । ° 

३. संशय-जाग्रदादि अवस्था सेयुक्त जीव अपहतपाप्मा कहा गया है अथवा ब्रह्मा ? ऐसा संशय 
होता है । है 

४. पुर्वेपक्ष-जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था वाले जीव का हो इत प्रसंग में निरूपण माननी 


उचित होगा । : टु š 
|. सिद्धान्त-'य आत्मा अपहतपाप्मा इस प्रसंग के अन्त में 'स उत्तमः JAN: ऐसा कहा गया है, 


अतः ईदवर इस प्रसग का प्रतिपाद्यतत्त्व निश्चित होता है, जो जीव का तिष्कृष्ट ETET है, उसो स्वरूप 


के बोध के लिए जीव की जाग्रदादि अवस्थाओं का वर्णन किया गया है । 
२४. अनुकृत्मधिकरण 


१. संगति--पिछले अ्रधिकरण में 'परं ज्योतिरूपसम्पद्य' (परम ज्योति को प्राप्तकर) इस वाक्य- 
शेष से दहराकाश का अर्थ ब्रह्म किया गया था। तब ज्योति का प्रसंग हने से अब 'न तत्र sat भात 
न चन्द्रतारक नेमाः विद्युतो मान्ति कुतोःयर्माग्न: (g. २-२-१०)यह वाक्य विचारणीय हो जाता है। 
इस प्रसंग संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ क्रिया जाता है । 


`w 


2: 


१८ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. १ पा. ३ प्र. ९ इला, १७ 


बित्प्यात्युर्पाचभात्यत्वात्ताहक्तेजोप्रतिद्धित: । सर्वाध्मात्युरतों भागात gr चान्यभासतात्‌ NVN 
२६. प्रमिताधिकरणस og ३ 

अङ्गुषंठमाे जीव: स्पादीशो वाऽल्पप्रमाणतः । देहमध्ये स्थितेचव जीवो भवितुम ति ॥१५॥ 

भूतभव्ये गता जीवें नास्त्यतोऽसानिहेश्वरः । स्थितिप्रमाणे ईशेऽपि स्ता हुद्रस्योपनब्बितः ॥१६॥ 
२७. देवताधिकरशाम्‌ ।।९॥ 

नार्धिक्रपन्ते famat देवाः क्िवाऽधिकारिणः । faga सामर्थ्यहामेनेरामविक्रिरा ॥१७॥ 


MN 002 २ 
२. विषय--'न तत्र सुर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युती भान्ति कुती$प्रभग्तिः' यह वाक्य इस 
अधिक रण का वचारणीय विषय है । 

३. संशय--पूर्णीद erqi जगत के प्रकाशकरूप से प्रतोत होने वाला तेज कोई धातुविशेष है 
अथवा परमात्मा ? एस सशय होता है । 

४. पुर्वपक्ष--प्रबल तेज से दुर्बल तेज का afana देखा गया है, अतः कोई घातुविशेष ही तेज . 
शब्द से कहा गया है । 

५, सिद्धान्त--पुर्यादि जगत्‌ के अवभासक रूप से जाना गथा तेन ब्रह्म ही है, क्योंकि उसी का 
अनुकरण अन्य सभी तेज कर रहे हैं। ब्रह्म के अतिरिक्त सूय के समान अन्य कोई तेत्र प्रधिद्ध नहों है 
जो सूर्णीद का भी प्रकाशक माना जा सके। अतः चेतन आत्मा gI gE का अवभासक है जो 
सूर्याद से प्रकाशित नहीं होता है, किन्तु उसी प्रहातेज से र्यादि तेज का प्रकाश होता है, (ऐसा 'तस्य 
भासा सर्वमिदं विभाति’ (Fo २-२-११) इस श्रुत और 'यदाित्यगतं तेजो जगद्‌ म्ासग्रतेऽखिजम्‌' 
(गो० १५-१२) इप स्पृतिवाक्य से समो सूर्यादि तेज का अवभास 5 ब्रह्मचंतन्य हो faa होता है । 

२६. प्रमिताधिकरण 

१, संगति--पूर्व अधिकरण के निर्णीत विषय को दृष्टान्त मानकर इस अ्रधिकरण का उत्थापन 
हुआ है, इमलिए पूव के साय इसको दृष्टान्त संगति है । 

२. विषय--'प्रगुष्ठमात्र; पुरुषो मध्ये आत्मनि तिष्ठति’, 'ग्रङगुष्ठमात्र पुरुषो ज्योति रिवा- 
घूमकः | ईशानो भुतभव्यस्थ स एवाद्य स उ श्व: IV (Fo २-४-१२,१३) इत्यादि वाक्य इसका विचार” 
णीय विषय है । 

३. संशय--क्या अङ्गुष्ठमात्र पुरुष जीव है अथवा ईश्वर है? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वेपक्ष--ग्रल्यरिणाम एवं शरीर के मध्य स्थिति को देखते हुए अङ्गुष्ठमात्र पुरुष को जीव 
ही मानना चाहिए । 

५. सिद्वान्त--भूत, भविष्यत्‌ एव वर्तमान का शासक जीव नहों हो सकता, किन्तु ईश्वर हो हो ` 
सकता है । शरोरमध्यवर्ती हृदय में ईश्वर की भो उपलब्ध होती है, अतः उपलब्धि को दृष्टि से ईश्वर 
को भी अल्पपरिमाण और शरीर के मध्य में स्थित माना जा सकता है। 

२७. देवताधिकरण 

१. संगति--ूवं अधिकरण में ब्रह्मविद्या में मनुष्य का ग्रधिकार बतलाया गया; तब तो. मनुष्य 
से भिन्न देवादि का उममें अधिकार नहीं माता जा सकता, ऐसा AAT उठाकर समाधान देने के लिए 
प्रथवा अधिकार प्रसंग से देवताओं का भी ब्रह्मविद्या में ग्रधिकार बतलाने के लिए इस ग्रधिक्ररण का 
प्रारम्भ होता ë । इसलिए इस अधिकरण को आक्षेप संगति अथवा प्रसंग संगति कही जाती है । 


कम्पनाधिकरणम्‌ ] . वेयासिकन्यायमाला [ १९ 


अविरुद्धाज्ञातवादिसन्त्रा देदेहसत््वतः । अथित्वादेश्च सौलभ्याहवाद्या अधिकारिण: ॥१दा। 
२८. अपशुद्राधिकरणम ॥१०॥ : 
शुद्रोषधिक्रियते वेदविद्यायामथवा नहि । maafana इव शुद्रोऽयिकारवान्‌ ugen 
देवाः स्वयं भातवेदाः शुद्रोऽष्ययनवर्जंनात्‌ । नाधिकारी शरुतो zar स्वधिकारो न वायते ।।२०॥ 
२९. कम्पनाधिकरणम्‌ nggu 
जगत्कम्पनकृत्भ्राणोऽशनिर्वायुरुतेश्वरः । अशनिभंयहेतुत्वाद्वायुर्वा देहचालनात्‌ ॥२१॥ 


२. विषय--'इख्रो ह वे देवानामभिप्रवत्राज? (छा० ८-७-२) “तद्यो यो देवानां प्रत्यवुध्यत स 
एव तदभवत्‌' (go १-४-१०) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. संशय--क्या देवादि का ब्रह्माविद्या में अधिकार Š, अथवा नहीं ? ऐसा संशय होता है 

४. पुर्वपक्ष--शरीरधारी न होने के कारण देवता शक्तिहीन हैं, अतः उनका ब्रह्म विद्या में 
अधिकार नहीं है । 

w. सिद्धास्त--अविरुद्ध अर्थत्राद आदि मन्त्रों से देवता भो शरीरधारी faz होते Š ॥ कारण- 
सहित दुःखों से छूटकर परमानन्द प्राप्ति को इच्छा देवादियों में भी सुलभ है । अत: शरीर एवं 
सामथ्ये की सिद्धि हो जाने पर देवादि भी ब्रह्मविद्या के अधिक्रारी š! 

२८. अपशुद्राधिकरण ' 

१. संगति--धरति में देवादि सुने जाने से जैसे ब्रह्मविद्या में उनका अधिकार कहा गया, वते 
ही श्रुति में शुद्र शब्द का श्रवण होने से शुद्र का भी ब्रह्मविद्या में अधिकार है, ऐसे पूर्व अधिकरण 
के निर्णीत विषय को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्त्थापन हुआ है। इसलिए पूर्व के साथ इसकी दृष्टान्त 
संगति है । 

र विषय--'प्रहृहारे त्वा शुद्र ? तवेव सह गोभिरस्तु' (छा० ४-२-३) यह वाक्य इस afa- 
करण का विचारणीय विषय है | 

३. संशय--क््या वेदविद्या में शुद्र का प्रधिकार है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है। 

४. पूर्वपक्ष--त्रेवणिक से [मन्न होने पर भो जंसे देवादि ब्रह्मविद्या के अधिकारी हैं वसे ही शूद्र 
भी भ्रधिकारी माना जायेगा । 

५. सिद्धान्त--देवादियो को वेद का ज्ञान जन्मसिद्ध होता है और विद्या का फल भी उन्हें 
अभीष्ट है, अत; वे वेदविद्या में अधिकारी माने जाते हैं; किन्तु वेद/ध्प्रयन शूद्रों के लिए निषिद्ध होने 
के कारणा विद्याफलाकांक्षा उनमें रहने पर भी वेदोक्त ज्ञान में उनका प्रधिकार नहीं । शति एवं 
स्मृति में उनके वेदाव्ययन का निषेध भो किया गया है । 

२९. कम्पनाधिकरण 

१. संगति--पिछले प्रमिताधिकरण में जसे ब्रदाज्ञान के लिए जीव का अनुवाद कहा गया है 
वेसा यहाँ पर 'यदिदं fasa जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌ । महदभयं Aga य एतद्विदुर मृतास्ते- 
भवन्ति” (To २-६-२) इस कठ श्रुतिवाक्य में प्राणानुवाद मानना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि वह 
कल्पित है, इसीलिए उसका स्वरूपतः ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति 

सको हे । 
: २. विषय--'यदिदं किञ्च जगत्सवं प्राण एजति निःसृतम्‌? इत्यादि श्रतिवाक्य इस afart 
का विचारणीय विषय Š À 


२० ] संस्कृतहिन्दीटीकाद्वयसंवलिता [ अ. १ पा. ३ अ. ३१ इलो. २५ 


चेदनादमृतस्वोकतेरीशोऽम्तर्यामिरूपतः । भयहेतुश्चालनं तु सबंशक्तियुतत्शतः ॥२२॥ 
३०. ज्योतिरधिकरणम्‌ ॥१२॥ 
परं ज्योतिस्तु सुर्यस्य मण्डलं ब्रह्म वा भवेत्‌ । समुत्यायोपसंपदयेत्युकत्या स्याद्रविमण्डलम्‌ ॥।२३॥ 
समुत्यानं त्वंपदा थंशुद्धिर्बाक्यारथं बोधनम्‌ । सपत्तिरत्तमत्वोक्तेब्र ग स्यादस्य afaa: ॥२४॥ 
३१. ग्रर्थान्तरव्यप देशाधिकरणम्‌ ET i 
वियद्वा ब्रह्म बऽऽकाशो चे नामेति श्रुतं, वियत्‌ । अवकाज्ञप्रदानेन सव निर्वाहकत्वतः uqun 


३. संशप--जगत्‌ को कंपानेवाला क्या प्राणपदवाच्प वायु — पृ क्षण आत को कंपानेबाला कया प्राणपदवाच्य वायु है, विद्युत है, अथवा ईश्वर है ? 
ऐसा संशय होता है । ° 

४, पुवपक्ष--भय का कारण होने से, विद्युत अथवा देह का चाल # होने से वायु प्राणपदवाक्य 
माना जा सकता है । 

५. सिद्धान्त--जिसके ज्ञान से अमरत्व को प्राप्ति कहो जाती है, जो अन्तर्यामीरूप से सबका 
नियामक होने के कारण भय का हेतु है मोर सवेशक्ति से युक्त होने के कारण सबका प्रेरक है; ऐसा 
ईदवर ही प्राण शब्द का सुनिश्चित अथ है, विद्युत या वायावकार नहीं । 


३०. ज्योतिरधिकरण 

१. संगति-पिछले मधिररण में सवं शब्द श्रुति का संकोच ग्रसंगत होने के कारणा प्रकरणा 
को देखते हुए जैसे प्राण शब्द का ब्रं ब्रह्म किया था, वेसा सम्प्रसादवाक्य में ध्रकरणानुग्राहक कोई 
प्रमाया agi है जिससे ज्योतिशब्दत्राच्य ब्रह्म को माना जाय ऐवी प्रत्युदाहरण संगति यहां पर मानी 
गयी है। 

२. बिषय--'एष सम्प्रसादोऽस्माच्छरी राटसमुत्याय परं ज्योतिरुपसंपद्य स्वेत रूपेणाऽभिनिष्प- 
a’ (छा० ८-१२-३) इत्यादि वाक्य इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या इस वाक्य में ज्योतिशब्दवाच्य आदित्यादि तेज है, अथवा परब्रह्म है? ऐसा 
संशय होता है । 

४ पूव्रपक्ष-रूढ़ होने के कारण आदित्प्रादि तेज को ही ज्योतिशब्दवाच्य मानना चाहिए 
साथ ही 'समुस्थायोपसम्पद्य' ऐसी युक्त होते से सूर्यमण्डल ही ज्योति शब्द का अर्थ है । 

५. सिद्धान्त-त्वम्‌ पदार्थ को शुद्धि समुत्थान पद का श्रथं है और वाक्याथत्रोघ सम्पत्ति पद 
का अथं है। मतः यहाँ पर ज्योति पद का सुनिश्चित w ब्रह्म है क्योंकि वहो उत्तम पुरुष है ओर 
वही नेत्र का साक्षी भी है । 

३१. अर्थान्तरत्वादिव्यपदेशाधिकरण 

१. संगति--पूत्र अधिकरण में उपक्रनादि को देखते हुए प्रर्थात्तर में प्रसिद्ध ज्योति: शब्द का 
भी ब्रह्म अर्थ किया गया थ।, वेसे हो आकाश उपक्रमादि को देखते हुए ब्रह्मादि शब्द भी स्वाथ से 
भिन्नगरक माना जायेगा, ऐपी दष्टान्त qf के कारण इस अधिकरण का उत्थापन हुम्ना है। 

२. विषय--'प्राकाशों ana नानज्ययोतिबहिता ते यदन्तरा qamqa तदसृत स आत्मा 
(छा० ८-१४-१) यह वाक्य इप अधिकरण का विचारणीय व्षिय है । 

३. संशय--क्या यहाँ पर अ काश शब्द का अर्थ भुताकाश है, अथवा परब्रह्म दै ? ऐता संशय 


होता दै। 


आनुमानिद्वाधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [ २१ 


निर्वोदृश्व॑ नियन्तृत्वं चेतन्पस्यंब तत्त्वत: । ब्रह्म स्पाद्ठार्यशेषे च ब्रह्मात्मेत्यादिशब्दतः ॥२६॥ 
' ३२. सुषुप्तपुत्क्रान््यधिकरणाम्‌ ॥१४॥ 
स्याहिज्ञानमप्रो जीवो ब्रह्म वा suq दृष्यते । झादिसध्प्रावसानेषु संसारप्रतिपादनात ॥ २७ 
विविच्प लोहप्ंप्तिद्धं ma imaa: ब्रह्मःवमस्यतोऽप्राप्तं बोध्यते ब्रह्म नेतरत्‌ RN 
३३. आएुँसानिका०िकरएाम्‌ ॥१॥ 
महृतः परमव्यक्त प्रधातमयव। AF: । प्रधानं सांख्यशातत्रो क्ततत्त्रातां प्रत्यभिज्ञवा ॥।१॥ 


_ ६८४४ : SU NM HSB SMR 
४. पूर्वपक्ष--अवकाश देकर सम्पूण ज़ंगत्‌ का निवाह होने से भूताकाश हो आकाश पद का 
WT मानना चाहिए । 

y. सिद्धान्त -तिर्वाहृःव और famea चैतन्य में ही हो सकते हैं, साथ ही वाकप्रशेष में 
qamara ऐसा शब्द भी मिलता है। इन सभी कारणों से यहाँ पर आकाश शब्द का सुनिश्चित 
अथे ब्रम ही होगा । 

३२. सुषुरत्युस्क्ान्त्याधकरण 

१. संगति--बिछ्ने अधिकरण में नामल्प से भिन्न का कथन होने से आकाश शब्द भूताकाश 
नहीं माना था, किन्तु प्राज्ञ आत्मा के साथ .जोव का सम्परिष्वक्त हाना कहा गया है जिससे अभिन्न 
होने पर भी औपचारिक भेद माता जा सकता है; ऐसा आक्षेप उठाकर इस अघिरुर T में समाधान 
दिया गया है । अतः पूवं के साथ इसकी आक्षेप संगति है। 

२. विषय--'योष्ये विज्ञानमय: प्राणेषु हृद्यस्तर्ज्यो तिः पुरुष: (go ४-३-७) इत्यदि वाक्य इस 
अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशप्-क्या यह वाक्य जोवानुवादपरक है अथवा जीवानुवाद कर संसारवर्मातोत ब्रटम- 
स्वरूप का प्रतिपादक है? ऐसा संशय होता हे । 

४. पूर्वपक्ष -उपक्रम-उपसंह्वार को देखते हुए संमारो-जीव अर्थ का बोधक हो विज्ञानमय शब्द 
माना जा सकता है। 

५. सिद्धाम्त--प्राणादि उपाधिवाला जीवात्मा जो लोकतः सिद्ध है, उसमे पृयक्‌ कर ब्रह्म का 
प्रतिपादन इम श्रुति में किया गया है। जो किती प्रमाण से प्राप्त नहीं है ऐमा ब्रहम हो विज्ञानमय 
पद का सुनिश्चित अर्थं है, अन्य नहीं । 

प्रथमाध्याय-चतुर्थं पाद 

अव्पक्त, अजा इत्यादि पद प्रधान अर्थ के वाचक भो हो सकते हैं, ऐसे संदिग्ध पदों का faam 
इस चतुर्थ पाद में किया गया है। पत्रले (ईक्षत्यधिक्ररण' (áo १-१ w) में गजिपामान्य प्रौर अशब्दत्व 
की जो प्रतिज्ञा की गयी थो उनमें से ब्रम में वेदान्त के गतिमामान्प का निरूपण अव तक्र के तीन 
पादों द्वारा किया गया, अब प्रधान के अशढत का आक्षे गकर समाघात देते के लिए यह AJA पाद 
प्रारम्भ क्रिया जा रहा है। अतः पूवेग्रन्य के साथ इस चतुर्थ पाद की आक्षेप संगति है । 

३३. ग्रानुमानिकाधिकरण 

१. संगति--पूर्व अधिकरण में प्रसिद्ध जीववाचक ₹ुव्द का अप्रमिद्ध ब्रह्म अर्थ किया गया था, 
ऐसे हो श्रुति में अप्रसिद्ध प्रधान को हो “महतः परमव्यक्तमदपक्तात्पु वः पर.” (क० १-३-११) इत्यादि 
से कठवाक्य बतलायेगा; अतः पूर्व के माथ इसकी दृष्टान्त संग्रति हू | 

२. विषय--'महतः परमब्यक्तमव्यक्तास्पुरुषः पर: यह कठवाक्य इस अधिकरण का विचारणोय 


विषय है। 


२२ ] संस्कृतहिन्दीटी काद्वयसंवलिता [ अ. १ पा. ४ अ. १ इलो. २ 


श्रुतार्य प्रत्यभिज्ञानात्परिशेषाच्च agg सूक्ष्मत्वात्कारणावस्थामव्यक्ताख्यां तदहुंति uqu 
३४, चमसाधिकरम्‌ uqu 
अजेह सांख्यप्रकृतिस्तेजोबन्चात्मिकाइथवा । रजश्रादो लोहितादिलक्ष्येश्सो सांख्यशास्त्रगा ॥३॥ 
लोहितादिप्रत्यभिज्ञा तेजोबन्नादिलक्षणाम्‌ । प्रकृति गमयेच्छीतीमजाक्लप्तिमंधुत्ववत्‌ ॥४॥ 
३९. संख्पोपसंग्रहाधिकरणम्‌ NRI 
पञ्च पञ्चजनाः सांख्यतत्त्वान्याहो श्रुतीरिताः । प्राणाद्याः सांख्यतत्त्वानि पञ्चवशतिभासनात्‌ ॥५॥ 


३, संशय अव्यक्तः पद से क्या प्रधान बतलाया गया है, अथवा शरीर ? ऐसा सशय 
होता है । 

४. पुवपक्ष-सांख्यस्मृति में महत्‌, अव्यक्त ओर पूरुष ऐसा जो नाम एवं क्रम प्रसिद्ध है उन्हीं 
को प्रत्यभिज्ञा यहाँ कठ श्रुति में होती हे । अतः अव्यक्त पद का अथ प्रधान ही मानना चाहिए । 

५६ सिद्धान्त--इसस पूर्व जो-जा अर्थ सुने गये हैं उन सब को अपने अपने नाम से कथन होने के 
कारण प्रत्यभिज्ञा होती है, पर जिसे पहले शरोर शब्द से कहा गया था उसो को परिशेषतः अव्यक्त 
पद से कहा जायेगा । यद्यपि स्यूलशरोर अव्यक्तपदवाच्य नहीं हो सकता, किन्तु इसका आरम्भक 
भुत सूक्ष्म होने के कारण उस कारणावस्था को अव्यक्त कहा गया है। जिस प्रकार अन्यत्र “गोभिः 
श्रीणीत मत्सरम्‌' (ऋ० सं० ९-४५-४) इत्यादि वेदवाक्य में गोविकार दध्यादि को गो शब्द से कहा 
गया है, ऐसे ही सूक्ष्म भुत के कायं को ग्रव्यक्त पद से कहना कोई विरुद्ध नहीं है । 

३४. चमसाधिकरण 

१ संगत्ति-पिछले श्रधिकरण में अव्यक्त शब्दमात्र होने के कारण प्रधान को प्रत्यभिज्ञा न भो 
मानी जाय, किन्तु यहाँ पर दवेतादवतर श्रृति में त्रिगुणत्वांद लिङ्ग से युक्त अजा शब्द से प्रधान की 
प्रत्यभिज्ञा मानी जा सकतो है, ऐशी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
जाता है। 

५. विषय--ग्रजामेक्ां लो हितशुक्लकृष्णाम्‌' (Ilo ४-५) इत्यादि वाक्य इस प्रधिकरगा का 
विचारणीय विषय है । 

३. संशय--त्रया 'अजा' शब्द प्रधान अर्थ का वाचक है; अथवा अग्नि, जल एवं पृथ्वी रूप 
अवान्तर प्रकृति का वाचक है ? 

४. पुवपक्ष-लोहितांद शब्द के लक्ष्याथं रजोगुण आदि होते हैं, उन्हीं को सांख्यशात्त्रप् ति- 
पादित अजा शब्द विषय करता है, प्रतः 'परजा' शब्द का अथ प्रकृति है । 

x. po की प्रत्यमिज्ञा afa, जल एवं पृथ्वीरूप अवान्तर प्रकृति का बोध 
करातो है । जेसे मधुविद्या में मधु से [भन्न आदत्य रो मधु कहा गया है, ऐसे हो अनजा अग्न्यादि 

अवान्तर श्रोती ५कृतत को 'अजा' शब्द स कहा गया है। ; 
३५. संड्यौपसंग्रदाधिकरण 

१. सर्गात- पूर्व अधिकरण में आध्यात्मिक श्रधिकार होने से प्रजा शब्द का प्रभिद्ध छाग अर्थ 
न कर अग्त्यादिरूप अवान्तर प्रकृति अथ किया गया था, वेमे ही 'यस्मित्‌ पञ्च पञ्वजनाः' इप मन्त्र 
में पञ्चजन शब्द से मनुष्यादि का ग्रहण उचित न होने के कारणा पांख्यशास्जाभिमत पच्चीस तत्त्व 
ग्रहण करना ही उचित होगा, ऐसो दृष्टान्त संगति के कारण यह q घकरण प्राम्भ क्रिया गया है । 


== 


बालाक्प्रधिकरणमू ] वेयापतिकन्यायमाला [ २३ 


न पच्च विज्ञतेर्भानमात्माकाशातिरेकतः । संज्ञा पञ्चजरेत्येषा प्राण'द्या: संज्ञिनः श्रताः ॥६॥ 
३६. कारणत्वाधिकरणम ॥४॥ 
समन्वयो जगद्योतौ न युक्तो युज्यतेऽथव' । न युक्तो वेदवाक्येषु परस्परविरोधत: mol 
सर्गक्रमविवादेऽपि नासो ach विद्यते । अव्याकृतमसत्प्रोत्त युक्तोऽसो कारण ततः is: 
३७. याजाक्यधिकरणम्‌ । ५। 
पुरुषाणां तु कः कर्ता प्राणजोवपरात्मसु । कर्मेति चञने प्राणो जीवोऽपूवं faafaa nen 


q. विषय--'यभ्मित्‌ पञ्च पञ्चजना प्राझाठाश्चव प्रतिष्ठित: । तमेव मन्प आत्मान विद्वानब्रह्मा- 
सृतो$मृतम्‌' (Fo ४-४-१७) इत्यादि वाक्य इस ग्रधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशप--:ञ्चजन शब्द से सांख्यशास्त्र पें प्रसिद्ध मूलप्रकृत्यादि qaita तत्त्व कहे गये हैं, 
अथवा श्रृतिवाक्पशेष में वनलाये गये प्रागादि कहे गये हैं ? ऐमा संशप होता है । 

४. qasa शब्द दो बार पढ़े जाने के कारणा सांख्पशास्त्रप्रसिद्ध पच्चीस तत्त्व ही 
"पळत SARAT: शब्द से ग्रहृण करने योग्य है । 

५. सिद्धान्त--उत्तत afa में आत्मा शोर आक्राश ग्रतिरिक्त भी सुने जाते हैं. पच्चोस ही नहीं । 
ऐसो स्थिति में पञ्चजन शब्द प्राणादि पाँच के व चक हैं अर्थात्‌ प्राण, चक्षु, श्रात्र, अन्न भोर मन 
इन्हीं को पञ्चजन शब्द से ग्रहण करना चाहिए, suls सञ्चिहित वाक्यत्रेष में उन्हीं का नाम सुना 
जाता है $ 

३६. कारणत्वाविक्ररण 

१. संगति-पिछले तीन अधिकरणों से प्रधान में aaa बतलाकर तेदास्तवाक्यो का ब्रह्म में 
समन्वय कहा गया था । अब वेदाल्तवाक्यों का परस्पर-विरुद्ध अर्थ प्रतिपादक होते से कुछ भो निणंय 
लेना शक्य नहीं है। अतः सांख्यशास्त्रामिमत प्रधातपरक हो पमस्वय मानना चाहिए; ऐसी आक्षेप 
संगति होने के कारण यह अधिफरण प्र,रम्भ किया जाता है । 

२. विषय--इस अधिकरण का विचारणोय विषय समन्वय है । 

३. संशय--जगज्जन्म।दिकारणत्ववाचक वेदान्तवाक्प्र ब्रह्म में उमाण है या नहीं? ऐसा 
संशय होता है। RE 

४, पुवंपञ्न-वेदान्तत्राक्यों में परस्पर विरोध होने के कारण ब्रह्म में श्रुतियों का समन्वय 
मानना ठीक नही । > s 

५. aara -सृष्टि के क्रम में विवाद होते पर भी स्रष्टा में कोई विवाद नहीं है । अत्तः amq- 
स्रष्टा कारणब्रह्म में अव्याकृत एवं असत्‌ शब्द का प्रयोग समुवित हो है । कारणविषयक्र श्रुतिविराध 
का परिहार सूत्रकार faagata में करेंगे। अतः जंगटहारगात्ववादा वेदास्तवाक्यो का ब्रह्म H समन्वय 
मानने में कोई विरोध नहीं है । 

so. बालाक्यघिकरण 

१. संगति--समानवाषयस्थ होने के कारण असत शब्द नो सदत्नद्या अतिप:दक पिछले ग्रधि- 
करण में कहा, किन्तु कोषोतकि-ब्राह्मण में ब्रह्वा ते an ऐपा बपलाकिव कयस्य ब्रह्म होने 
से प्राणादि शब्द का ब्रह्म अर्थ नहीं कर सकते; ऐपो प्रत्युशहरण संगति क कारण यह अवकरण 
प्रारम्भ कर रहे हैं। 


२४ ] संस्कृतहिन्दीटीकाइयसंवलिता [ अ. १पा.२ अ. ७ इलो. १३ 


जसहाची कमंदाब्दः पंमात्रविनिवत्तये । तत्कर्ता परमात्मेव न मुषाबादिता ततः ॥१०॥ 
३८. दाक्यान्वयाधिकरणम्‌ (iH 
आत्मा द्रष्टव्य इत्युक्तः ससारी वा परेभरः | qara पतिजायादिभोगप्रीत्यऽस्य सूचनात्‌ ॥११॥ 
अमृतत्वभुपक्रम्य तदन्तेऽप्युपसहृतम्‌ । संसारणमनूद्यातः परेशत्वं विधीयते URRI 
३६. प्रकृत्यधिकरणम्‌ ॥७॥ 


samanan उणा... ब्रह्म स्यादुपादनं च वक्षोणात्‌ । कुलालवाच्नमित्त तन्नोपादनं मृदादिवत्‌ ॥१३॥ 


२० विषय--'यो वं बालाक ! एतेषां पूरुषाणां कर्ता यस्य वेतत्कर्म स वे वेदितव्यः' (को० ब्रा० 
४-१८) इत्यादि araa इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सश्य--पुरुषों का कर्ता वेदितव्य पदार्थ प्राणहै, अथवा ब्रह्मा है ? ऐसा संशय होता है । 

v. प्रबंपक्ष--'यस्यवेत्कर्स इसश्चूति में चलनात्मक कर्म प्राण के miaa होने से मुख्य प्राण ही 
aå लना चाहिए ग्रथवा कर्म का गथ पूर्वं मान लेने पर जीव भी वदितव्य पुरु+ का कर्ता माना 


जा सकता है | 
५. सिद्धान्त--कर्म शब्द जगतूवाचक है, पुरुष मात्र अर्थ का वाचक नहीं है। प्रतः उसका कर्ता 


वेदितव्य पदार्थ परमात्मा ही सुनिश्चित अथे है । ऐसा मानने पर शुत में मृषावादिता दोष भी 
नहीं प्राता । 


३८. वाकयास्वयाधिकरण 
१. संगति--'बहा ते ब्रवाणि' इस उपक्रमवाक्य के बल से संदिग्धवाक्य को ब्रह्मपरत्व बतलाया 
गया था, ऐसी स्थिति में 'न वा अरे पत्युः कामाय' (बू० ४ ५-६) इत्यादि जीवोपक्रम के बल से 
मंत्रयोब्राह्माएस्थ वाक्य को जीवपरक मानना चा हिए, ऐसो दृष्टान्त anfa के बंगरण यह alaaa 


प्रारम्भ किय। जाता है। 

२. विषय- 'प्रात्मा वा अरे द्रष्टव्यः धोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यातितव्य:' (वृ० ४.५.६) gafa 
श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सशय--इस श्रुति में द्रष्टव्यत्वादि रूप से जीव का उपदेश है अथवा परमात्मा का ? 


ऐसा संशय होता है । 
४. पूवपक्ष-पति;जायादि भोग की प्रतीति होने से संसारी जीव ही यहाँ पर द्रष्टव्य मानना 


उचित हागा । 

` ५, सिद्धान्त-येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे ब्रूहि” (वृ २.४.३) 
इस अमृतत्न का उपक्रम कर अन्त में उप्ती का उपसंहार भी दोखता है। अतः संसारी जीव का अनुवाद 
कर परमात्म अथ का प्रातपादन द्रष्टव्पत्वादि रूप से इस श्रुति में किया गया है । 


३९. प्रक्ृत्यधिकरण 
१. सगति--पहले जन्माद्यघिकरण में जगत्कारण ब्रह्म बतलाया गया था । वह जेसे घटादि का 
उपादान कारण मृत्तकादि है, वसा ब्रह्म जगत्‌ का उपादान कारण हे अथवा कुम्भकार की भाँति 
निमित्तकारण या दोनों ही कारण है; ऐसा विशेष विचार करने के लिए सामान्यज्ञान हेतु होने से 


दं के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुमद्भ।व संगति है । 
२. विषय--ब्रह्म की जगत्कारणता इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 
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बहु स्यासित्युपादानभावो$पि धुत ईक्षितुः । एकबुद्धया सर्वधोश्न तस्मा दृब्रह्मो भयात्मकम, lII 
(४०) सवंव्याख्यानाधिकरणम्‌ ns 
अण्तादेरपि हेतुत्व शृतं ब्रह्मण एव वा । वटघानादिहृष्टास्तादण्वादेरपि तच्छ _तम्‌ ॥१५॥ 
शुन्याण्जादिष्वे रुबुद्धया सबंबुद्धिनं युज्यते । स्युग्रेह्याण्पपि घाना्यास्ततो ब्रह्मेव क(रणम्‌ MII 
(afaa इलो० सं० ६६) 
(इति प्रथमोऽध्यायः) 


३. संशय--कया ब्रह्म जगत्‌ का केवल निमित्त कारण ही है अथवा उपादान कारण भी है? 
ऐसा संशय होता है । 

४. पूर्वेपक्ष-'स ईक्षां बके' (प्र.६.३) “स प्राणमसृजत’ (प्र.६.४) इत्यादि श्रुति से ईक्षणपुवक 
जगत्कतृ त्व सुना जाता है जो केवलनिमित्त कारण कुलालादि में देखा गया है । अतःब्रह्म जगत्‌ का 
निमित्त कारण मात्र है, मृदादि की भांति उपादान कारण नहीं है। 

५. सिद्धान्त--बहुस्याम्‌' (बहुरूप होऊं) इस श्रुति के द्वारा ईक्षणाकर्ता में उपादानत्व भी 
सुना गया है, साथ ही एक के ज्ञान से सर्वविज्ञान की प्रतिज्ञा भी को गयी Š । अतः इन सभी कारणों 
को देखते हुए ब्रह्म को जगत्‌ का उभय कारण मानना उचित होगा । 

४०. सर्वव्याख्यानाधिकरण 

१. सद्धृति--पहले'ईक्षतेर्नावाब्दम' यहाँ से प्रसंग प्रारम्भ कर बार-बार अशब्दत्वादि हेतुबोधक 
सूत्रों द्वारा प्रवानकारणवाद का जेसे निराकरण किया गया था, वेसा परमाण्वादिकारणवाद का 
निराकरण नहीं किया गया है, श्रृति में उमे भी जगत्कारणत्व सुना गया है; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय- सामान्यतः सभी वेद(न्तवाक्य इस अधिकरण के विचारणीय विषय हैं । 

३. संशय--जिस प्रकार ब्रह्म में जगत्कारणता सुनो गयी है; ऐसे हो परमाणु, qa इत्यादि 
से भी कहीं-कहीं जगत्कारणत्व सुना गया है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-हे सोम्य! जिस सूक्ष्म पदार्थ को तुम नहीं जान रहे हो इसी सूक्ष्म वटघाना में यह 
महान्‌ वट वृक्ष रहता है। ऐसे ही 'प्रसदेबेदमप्र आत्तौत्‌' (Ao ६-२-१)-सृष्टि से पहले असत्‌ ही था, 
ऐसी श्रुति भी है। इन श्रतियो से परमाणु तथा शुन्य में भो जगत्कारणत्व मानना चाहिए I 

५. सिद्धान्त-परमाण या शुन्य को जगत्कारण मानने पर एक के ज्ञान से सर्वज्ञान को प्रतिज्ञा 
सिद्ध नहीं होगी एवं ब्रह्म में भी सूक्ष्म होने से घाना शब्द का आर अव्याकृत ल होने के कारण 
असत्‌ शाब्द का प्रयोग असंगत नहीं है। अतः सम्पूणं जगत्‌ का कारण ब्रह्म ही है, परमाणु ध्रादि नहीं 

TI 
द्‌ पा, वैयासिकन्यायमाला प्रथमाध्याय की कंलास पीठाधोशवर आचार्यं म० Ho 
श्रीमत्स्वामि विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूण हो गयी । 

०८८१५०० 
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(अथ हितोयाध्यास्य प्रथमः पादः) 
(४१) स्मृत्यधिकरणम्‌ nt 
सांख्यस्मृत्याऽस्ति सद्धोचो न at Aaaa । धर्मे बेदः सावकाशः सङ्कोचोऽनवकाशया URII 
प्रत्यक्षबुतिमुलाभिमन्वादिस्मृतिभिः स्मृतिः । ग्रमुला कापिली बाध्या न सड्भगेचोइनया ततः ॥२॥ 
(४२) योगप्रत्युक्त्पधिकरणम्‌॒ nN 
योगस्मत्याइस्ति सङ्कोचो न वा योगो हि वेदिक: । तत्त्वज्ञानोपयुक्तश्‍च ततः संकुच्यते तया Iqu 
smsa योगे तात्पर्यादतात्पर्यात्न सा प्रमा। अवेदिके प्रधानादावसकोचस्तयाव्प्यतः NNN 


॥ अथ द्वितीय श्रध्याय-प्रथम पाद ॥ 

इस विरोध परिहार नामक अध्याय के प्रथम पाद में सांड्य, वेशेषिक्रादि दर्शनों के साथ एवं 

उनके तकों के साथ उत्पन्न हुए वेदान्त समन्वय त्रिरोध का परिहार किया गया है । 
४१. स्मृत्यधिकरण : 

१. सङ्गति--प्रथमाध्याय में प्रतिपादित वेदान्तसमन्वय का प्रांख्यस्मृत्यादि के हारा जो विरोध 
आया, उसका परिहार इस अध्याय से करता है इसलिए पिछले अव्याय के साय इस अव्याय को 
विषयविषयीभाव सङ्गति है | प्रधानादि में वदिक प्रमाण न रहने पर भो कपिलादि स्मृतिरूप 
शब्दप्रमाण तो है gl; ऐसा आपेक्ष होने पर स्मृत्याधकरण प्रारम्भ होता है। इपलिए पूर्व के साथ 
इसकी आक्षेप सङ्गति है । 

२. विषय--समन्वय का अविरोध इस अधिकरण का विवारणोय विषय है । 

३. संशय--जेदसमल्वय में सांख्यस्मृति से संकोच आता है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-यदि वेदान्त का समन्वय ब्रह्म में माना जायेगा तो बड़े-बड़े आप्त ऋषियों के द्वारा 
बनायी गयो, शिष्टो ने जिसे आदर भी दिया, ऐसे प्रधानकारणवादो सांख्परस्मृति का सङ्कोच होने लग 
जायेगा । अतः सांख्यस्मृति में प्रसिद्ध प्रधानादि के अनुसार ही श्रुतियों का अर्थ करना चाहिए। 

५. सिद्धास्त--मन्वादिस्मुति प्रत्यक्ष श्रुतिमूलक है, उतके द्वारा श्रुति आधार न रखने वाली- 
कपिलसांख्यस्मृति बाधित हो जाती है ।.अत: सांख्परस्मृति के साथ पमन्वय का कोई विरोध नहीं है। 

४२. योगप्रत्युक्त्यधिकरण 

१. सद्भाति--पूर्व प्रधिकरण में कहे गये न्याय का हो इस अधिकरण में अतिदेश होने से पृथक्‌ 
सङ्गति को अपेक्षा नहीं रह जातो है । 

२. विषय--इस अधिकरण का भी विचरणोय विषय समत्वय ही है । 

३. संशय- पूर्वोक्त वेदान्तसमन्वय योगस्मृति के विरुद्ध हे, अथा नहीं ? 

४, पुवपक्ष-योग तत्त्वज्ञान का उपयोगी माना गया है, उसके साथ विरोध आने पर समन्वय में 
सङ्कोच करना IT । 

५. सिद्धान्त--योगस्मृति तात्पर्यं दृष्टि से प्रमा होती हुई भी अतात्ययं इप्टि से ag प्रमा नहीं 
है। श्रुति अविरुदध अष्टाङ्गयोगस।घन में ग्रोगदर्शन को मले हो प्रमाण मान लिया जाय; फिर भी 
श्रुतिविरुद्ध, स्त्रतन्त्र प्रधानकारणवाद और महंद।दि काय के विषय में प्रमाण नहीं है। अतः किप्ती 
अंश में योगस्मृति को तत्त्वज्ञान का उपक्रारक मान लेने पर भो वेदान्तवाक्र्य के विना तत्त्वज्ञान का 
होना सम्भव नहीं | इसलिए योगत्मृति से समखय में कोई संकोच नहीं आता है। 


` 
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(४३) विलक्षणत्वाधिकरणम ॥३॥ 
बलक्षण्याख्पतकंण बाध्यतेऽथ न , वाध्यते । बाध्तते साम्यनियमारक्षायकाररावस्तुनोः ॥५॥ 
मुद्घटादौ समत्वेऽपि हृष्टं वृश्चिककेशयोः । स्वकारणेन येषम्यं तर्कामासो न MAR: ॥६॥ 
(४४) झिष्टापरिग्रहाधिकरणम्‌ nxi 
बाधोऽस्ति परमाण्वादिमतेर्ना वा यतः qz; । न्यूनतन्तुभिरारब्बो दृष्टोऽतो बाघ्यते मतेः ॥७॥ 
शिष्टेष्टाऽपि स्मृतिस्त्यक्ता शिष्टत्यक्तमतं किमु । नातो बाधो विवर्त तु न्यूनत्वनियमो न हि stn 
(४५) भोकत्रापत्यधि करणम्‌ ॥५॥ 


aga बाध्यते नो वा भोततृभोग्यविभेदतः । प्रध्यक्षादिप्रमापिद्धो भेदोऽसावन्यबाधकः ।।९३ 


४३. विलक्षणत्दाधिकररण 

१. सद्भाति--श्रुतिविरुद्ध सांख्य fega में वेदमूलकता का भ्रमाव होने से भले ही ग्रप्रामाण्य मान 
लिया गया हो; किन्तु ष्याप्ति, पक्षघर्मतादिमूलक तक जो लोकप्रसिद्ध है उसके साथ तो समन्वय का 
विरोध है ही, एसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय--यहाँ पर भी पूर्वमध्यायोक्त समन्वय ही विचारणीय विषय है । 

३. संशय-वंलक्षण्यनामरु तक से पूर्वोक्त समन्वय बाधित होता है या नहीं ? 

४. पुवपक्ष-कायें और कारण वस्तु में समानता का नियम है; इस नियम से अचेतन कायं जगत 
ओर चेतन ब्रह्मकारण, इन दोनों में कायकारण, का बाव (हो जायेगा । 

५. सिद्धान्त-मृतिका और घटरूप कार्यकारण में समानता रहने पर भो बिच्छ ओर केशरूप 
कार्य में अपने कारण के साथ वेषम्य देखा गया है प्रर्थात गोबर अचेतन है उससे चेतनबिच्छू उत्पन 
होता है, इस वेषम्य को देखते हुए आप का तर्काभास पूर्वोक्त कार्यकारण का बाधक नहीं हो सकता । 

४४. शिष्टापरिग्रहाधिकरण 

१. सद्भुति--यहाँ पर प्रधानमल्लनिवंहण न्याय से पूर्वोक्त न्याय का ही अतिदेश हुआ है। 
qa: पृथक्‌ सङ्गति की अपेक्षा नहीं है । 

२. विषय--यहाँ भो समन्वयविरोध ही विचारणीय विषय है। 

३. संशय--ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान बतलाने वाला समन्वय वेशेषिकादि-सम्मत तको के 
कारण विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--पटादि कायं अपने से न्यून तन्तुश्नो से उत्पन्न होते देखा गया है, qq: वेश्ञेषिकों के 
तरको के साथ ag कारणवाद का विरोध है ही । 

५. सिद्धाभ्त-किसी अश में मन्वादि शिष्टो ने जिस स्मृति को माना था, वही जब बाधित 
हो गयी, तो भला सभी कश में शिष्टो से परित्यक्त बेशेषिक मत बयों नहीं बाधित होगा । अतः 
ब्रह्मकारणवाद का वेशेषक तकं से बाध नहीं होता । आरम्भवाद में कारणा की अपेक्षा कार्यका 
परिमाण महान्‌ होता है और उसकी अपेक्षा कारण अल्पपरिमाण होता है, किन्तु विवतंवाद में 
उक्त नियम लागू नहीं होत। । अतः समन्वय वेशेषिक तर्को से अविरुद्ध है । 

४५. भोक्त्रापत्यधिकरण 

१. सङ्गति-मान लिया कि ब्रह्म के विषय में तकं को प्रतिष्ठा नहीं हे; फिर मोक्ता-मोग्य जगत्‌ 
के सम्बन्ध मे प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतिष्ठित होने के कारण प्रथमाध्यायोक्त समन्वय विरूद्ध पड़ रहा है, 
एसी प्रत्युदाहरण सङ्गात के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
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तरङ्गफेनभेदेडबि agia इष्यते । भोक्तृभोग्यविभेदेऽपि agga तथाऽस्तु तत्‌ ॥१०॥ 
(४६) आरम्भणाधिकरणम्‌ usu 

भेदाभेदो तात्त्त्रिकौ स्तो यदि वा व्यावहारिको। समुद्रादाविव तयोर्बाधानावेन तात्त्विको ॥११॥ 

बांघितो श्रतियुक्तिम्यां तावतो व्यावहारिकौ । कायष्य कारण।मेदादद्वतं ब्रह्म तात्त्विकम्‌ ॥ qu 
(४७) इतरव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥।७॥ 


हिताक्रियादि स्याश्नो वा जीवाभेदं प्रपश्यतः । जोवाहितक्रिया स्वार्था स्यादेषा नहि युज्यते ॥१३॥ 
२. विषय--समन्वय में प्रत्यक्षविरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 


३- संशय-्रद्वयब्रह्म से जगत्सृव्टि अतलाने वाला समन्वय, विरुद्ध पड़ता है या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष- अद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादान कारण मानने पर भाक्ता-भोग्य आदि प्रपञ्च 
ब्रह्मं से अभिन्न हो जायेगे; फिर तो भोक्ताभोग्य ओर भोग्यविषय भोक्ता होने लग जायेगा तथा प्रत्यक्ष 
सिद्ध परस्पर विभाग अस्त-व्यस्त हो जायेगा । 

५. सिद्धास्तअद्वितीय ब्रह्म को जगत्‌ का उपादानकारण मानने पर भी प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध 
भीक्ता-भौग्यादि बिभाग व्यवस्थित रहेगा । जिस श्रक्रार समुद्र के विकार वीचि, तरङ्गादि का 
समुद्ररूप से अभेद है और वीचि इत्यादि रूप से देखने पर परस्पर भेद है; वेसे ही भोक्ता, भोग्यादि 
प्रपञ्च में कल्पिब्रभेद मानने पर भी अद्वयत्रह्म रूप से aga सिद्धान्त में बाधा नहीं ग्रायेगी । 

४६. आरम्भणाधिक्रण 

१. सङ्कति-पिछले अधिकरण में परिणामवग्द का आश्रय लेकर स्याललोकवत्‌ (ब्र.सू.२/१/५/१३) 
इस वाक्य द्वारा अवान्तर समाधान दिया गया था। झव विवतंबाद के आश्रित मुख्य समाधान 
दिया जाता है। ग्रतः पूवं अधिकरण के माथ इस अधिकरण की एकफलत्त्र सङ्गति है। 

२. विषय--इस अधिकरण का भी समन्वय में प्रत्यक्ष विरोध ही विचारणोय विषय है । 

३. संशय-अद्वेत ब्रह्म बतलाने वाला समन्वय भेदग्राही प्रत्यक्ष से विरुद्ध पड़ता है या नहीं 
अर्थात्‌ भेदाभेद तात्त्विक है अथवा व्यावहारिक है ? 

४. पुवपक्ष--जिस प्रकार समुद्रादि में तात्त्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाधा नहीं हैः वसे ही 
aga ब्रह्म में भी तास्विकभेद मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--श्रुति एवं युक्ति से भेद बाधित हो जाने के कारशा उनमें व्यावहारिक भेद मानना 
चाहिए, किन्तु कार्य जगत्‌ का अपने कारण ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर अद्वयब्रदा तात्रिक सिद्ध 
होता है । मतः व्यावहारिक भेद और तात्विक ग्रभेद मानने पर कोई विरोध नहीं है । 

४७. इतरव्यपदेशाधिकरणा 

१. सङ्गति - पहले एक विज्ञान से सर्वविज्ञानप्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए जिस युक्ति से कायं- 
कारण का अनन्यत्ब सिद्ध क्रिया था, उसी युक्ति से जीब-ब्रह्म का अभेद मान लेने पर 
हित अकरणादि जीवधमं ब्रह्म में श्रान लग जायेंगे; इस प्रकार आपेक्ष होने पर यह प्रधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । 

२. विषय -जगज्जन्मादिकारण ब्रह्म का विचार इस भ्रधिकरणा का विष्य है। 

३० संशय--जीव से अभिन्न ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर हिताकरणादि दोष इह्य में आयेगा 
या नहीं ? 

४, पुवपक्ष-जीव से 'भ्रमिन्न ब्रह्म को जगत्त्रष्टा तथा नियन्ता मानने पर जीव का अहित- 


afiti 
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अवस्तु जोवसंसारस्तेन नास्ति मम क्षति; । इति qaqa Smer न हिताह्तभागित्रा ॥१४। 
(४८) उपसंहारदर्शनाधिकरणम ॥८।। 

न संभवेत्संभवेद्दा सृष्टिरेशाहितीयतः । नानाजातीयकार्याणं क्रमाज्जम्म त संभवि ।१५॥ 
aga तत्त्वतो ag तच्चाविद्यासहायवत्‌ । नानाकार्यकर कार्यक्रमो5बिद्यास्यशक्तिभिः ॥१६॥ 
(४६) फृत्म्नप्रसक्‍त्पधिकरणम्‌ । &। 

न युक्तो युज्यते वाऽस्य परिणामो न युज्यते । erea दित्रह्मानित्यतात्ते रंशात्सावययं भवेत्‌ ॥१७॥ 
मायाभिबंहुरूपत्व॑ न areala ata: । युक्तोऽनवण्वस्याणि परिणामोऽत्र mas; १८॥ 


करणादि प्रपना ही माना जायेगा जो उचित नहीं है । अतः विरोध सुस्पष्ट हे । 

५. सिद्धान्द--जीव में ससार कल्पित है, वास्तविक नहीं; ऐसा तत्त्वदष्टि से जानने वाले के 
लिए वाले ब्रह्म में हिताकरणादिदोष नहीं आता, क्योंकि eita अहा तन्त्र में जीवगत कल्पित 
हिताकरणादि का सम्बन्ध नहीं होता है । | š 

४८. उपसहारदशंनाधि करण 
१. सद्भुति--पिछले अधिकरण में daag के ओपाधिक भेद को लेकर ब्रह्म को जगतस्सरष्टा 
मानने पर भी उसमें हिताकरणादि दोष नहीं है, यह कहा गया था । अब ब्रह्म में औपाधिक भी 
कर९णादि मानना ठीक नही, क्योकि ब्रह्म नाना नहों है; ऐसो प्रत्युदाह रण संगति के कारण इस 
अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय--जगत्‌ के अभिन्ननिमित्त उपादान कारणा असहाय चेतन ब्रह्म पर इस अधिकरण 


में विचार किया गया है। Sana A 
३. संशय-क्या अपहाय ब्रह्मा से जगत्‌ की सृष्टि हो सकती है, या नहीं ? 


४. पृर्वेपक्ष-घटादि का कर्ता कुम्मकार अनेक साधनों के सहरार से घट को बनाते देखा गया है | 
एकाको ब्रह्म नाना प्रकार के कायं को किसी की सहायता के बिना क्रमशः उत्पन नहीं कर सकता। 

५. सिद्धास्त- तात्त्विकर्दाष्ट से ब्रह्म प्रद्वेत है, उसकी सहकारिणी अविद्या है । अतः अविद्या 
शक्ति के द्वारा अद्वय ब्रह्म विचित्र कायं को क्रमशः उत्पन्न कर सकता है । लोक में दुग्ध स्वयं ही दधि- 
रूप में परिणत हो जाता है और देवादि बिना किसो सहायता के नाना शरोर बना लेते हैं। ऐसे ही 
अविद्यासहकृत अद्वयब्रह्म अन्य साधनों के बिना ही जगत्मृष्टि करेगा, इसमें कोई दोष नहीं है । 

४९. कृत्स्नप्रसकत्यधिकरण क: 

१. eggi अधिक रणा में भ्रमउत्यादकत्वल्प कारण और इस अधिकरण में कार्य का 
विचा,र होने से दानों की कार्य कारण भाव संगति है। 

२. विषय-निरवयव ब्रह्म से जगत्सृ'ष्ट बतलाने वाला समन्वय इप प्रधिकरण का विचार+ 
शीय विषय है । 

३. सशप--निराकार ब्रह्म का परिणाम यह जगत्‌ हो asar है, या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-निराकार ब्रह्म से जगत्सृष्ट मानने पर qeq से यदि ब्रह्म जगत्‌ बन गया तो 
उसमें नित्यत्व नहीं रह जायेगा और यदि अंशतः जातू ब्रह्म का परिणाम है तो ब्रह्म में सावयवत्व 


गा, ऐसा स्थिति में ब्रह्म से जगत्सृष्टि वतलाने ला शम बय विरुद्ध है । ति 
न न aan दाय से ब्रह्म अनेक रा घारण कर लेता है ' अत. उसमें कृत्स्नप्रसक्‍्ति दोष 


नहीं है और सावयव तो हम मानते ही नहीं जिससे कि ब्रह्म का अंशत: परिणाम माना जाय । 
निरवयव ब्रह्म का जगत्‌ विवर्त है, परिणाम नहीं । जसे स्वप्नद्रष्टा मे स्वप्नदृ्य कल्पित है, ऐसे ही 
अद्वयब्रह्म में जगत्‌ ३ ल्पित है । प्रतः स्वरूप उपमर्देन के बिना हो ब्रह्म मे जगत्‌ भासता है । । 
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(५०) सर्वोपिताधिकरणम्‌ ।।१०॥। 
नाशरीरस्य मायाऽस्ति यदि वाऽस्ति न विद्यते। ये हि सायाविनो लोके ते सर्वेऽपि शरीरिणः tau 
बाह्यहेतुमृते agaat कार्यकारिता । ऋतेऽपि देहं . मायेवं ब्रह्मण्यस्तु प्रमाणतः ॥२०॥ 
(४१) न प्रयोजनवत्त्वाषिकरणम्‌ ।।११॥ 
तृप्तोऽस्रष्टाऽथवा स्रष्टा, न स्रष्टा फलवाङछने । ग्रतप्तः स्यादवाञछायामुन्मतत नरतुल्यता ॥२१॥ 
लोलाश्वासठ्थाचेष्टा agga फलं यतः । अनुस्मतेविरच्यन्ते तम्मात्तृप्तस्तथा सुजेत्‌ ॥२२॥ 
(५२) वेषस्यने घं ण्याधिकरणम्‌ ॥१२॥ 


देषम्याद्यापतेज्ञो वा सुखदुःखे नृभेदतः । सृजन्तिषम ईशः स्यान्निर्घुणश्चोपसंहरन्‌ usan 
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५०. सर्वोपेताधिकरण 
१. सङ्गति--पिछले ग्रधिकरण हारा ब्रह्म में विचित्र शक्तियोग वतलाया गया जिसका 
समर्थन इस अघकरण द्वारा किया जायेगा, अतः दोनों की विषयविषयीभाव सङ्गति है। 
२. विषय-ब्रह्म में माय।युक्तत्व का विचार इस अधिकरण द्वारा किया गया है । 
३. संशय--निराकार qar के आश्रित माया रह सकती है, या नहीं ? ऐसा संशय होता है । 
४. पुवपक्ष-लोक में सभा मायागी शरीरघा रो देख गये हैं, अतः अशरीर ब्रह्म मे माया नहीं रह 


सकती । 
५. सिद्धान्त-बाह्यकारण के विना ही माया के द्वारा जेसे ब्रह्म जगत्‌ का कर्ता है (पिछले 


प्रधिकरण मे ब्रह्म को जगत्कर्ता सिद्ध किया गया था) ऐसे ही शरोर के बिना भी ब्रह्म में माया रह 
सकती है; ऐसा श्रुति के बल से सिद्ध होता है । 
५१. न प्रयोजनत्वाधिकरण 

१. सद्भति-पिछले प्रधिकरण द्वारा श्रुति के आधार पर सवंशक्तिविशिष्ट परमेश्र को 
जगत्कर्ता सिद्ध किया गया, अब उस पर आक्षेपकर समाधान देने के लिए यह भधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है; अतः पूर्व के साथ इसकी आक्षेप सङ्गति है। 

२. बिषय-ठृप्तब्रह्म को जगत्स्रष्टा मानने पर समच्वयविरोध इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है। 

३. सशय--आप्तकाम ब्रह्म जगत्ल्॒ष्टा हो सकता है, या नहीं ? 

x. पुबपक्ष--फलाकांक्ष। रहने पर ब्रह्म अतृप्त माना जायेगा और बिता इच्छा के उसे जगत्कर्ता 
मानने पर उसकी प्रवृत्ति उन्मत्त पुरुष के समान हो जायेगो । अतः आप्तकाम ब्रह को जगत्स्रष्टा 
मानना ठोक नहीं है । š : 

५. सिद्धान्त--बिना fad) उद्देदप के लीला में और श्वास की चेष्टा में स्वस्थ व्यक्त की भी 
प्रवृत्ति दखो जाती है, अतः आप्तकाम परमेइवर भी बिना किसी प्रयोजन के लीलादि प्रवृत्ति की 
भाँति जगत्‌-रचन।रूप प्रवृत्ति कर लेगा; इसमें कोई आपत्ति नहीं है । 

५२” दषम्यनेघ प्याधिकरण 

१. सङ्गति- पिछले ग्रधिकरण द्वारा मायाशक्तियुक्त ब्रह्म को लीला से जगत्स्रष्टा कहा गया 
उस पर MAT करके समाधान देते के लिए इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं; अतः पूर्व के साथ 
इसकी प्राक्षेप सङ्गति है । 

i {वषय-निर्दोषद्रह्म से जगत्सृष्डि बतलाने वाला समन्वय इस अधिकरण का विचारणीय 
वपय है । 


j 
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प्राण्यनुष्ठितधर्मा दिसपेक्षेश: प्रवतते । नातो qiq संसारस्तु न चा55दिमान्‌ RYN 
(५३) सर्वधर्मोपपत्यधिकरणम्‌ ।।१३॥ 

नास्ति प्रकृतिता यद्वा निगुंणस्थास्ति नास्ति सा । मृदादेः सगुणस्येव प्रकृतित्वोपलम्भनात्‌ ॥२५॥ 

अमाधिष्ठानता5स्माभिः प्रकृतित्जमुपेपरते । निर्मुणड्प्पस्ति जात्यादो सा ब्रह्म प्रकृतिस्तत: ॥२६॥ 
(५४) रचनानुपपत्त्यविकरणम॒ ॥१॥ 

प्रधान जगतो ggi वा सर्व घटादयः । akaa: सुखदुःखाद्ययेतो हेतुरतो भवत । १॥ 


३. संशय--समत्रहा से जगत्सुष्टि मानने पर परमेश्वर मे वेषम्यदोष आता है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--सभी प्राणियों के लिए सुख-दुःख का विधान करने वाला ईश्‍वर faqa माना 
जायेगा । साथ हो दुःख का त्रिधान एवं सभी प्रजाओ के संद्वोर जेसे दुःखद काम का विधान करने 
वाले परमात्मा में नैवृण्यदोष भी आ जायेगा जो समन्वय का विरोधी है । 

५. सिद्धान्त-सृज्यमान प्राणियों के धर्मादि को अपेक्षाकर परमेश्वर जगत्‌ सृष्टि, स्थिति प्रोर 
संहार जैसे कां में प्रवृत्त होता है; अत: उममं बेषम्यनयु ण्यदोष नहो है और ससार प्रवाहरूप से 
अनादि भो है जिसमें श्रुति घोर स्मृति प्रमाण विद्यमान है । 

५३ सवधमो१पत्त्प्रधिकरण 

१. सङ्गति -यद्यपि qá अधिकरण मे ब्रह्म को जगत्‌ का निमित्तकारण faa किया गया, किय 
भी उगादानत्वप्रयोजक गुण जव उसमे है नहीं तो ऐसा स्थिति में ब्रह्म जगत्‌ का उपादानकारण 
नहीं हो सकता; ऐसी प्रत्युदाहरण सगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ है । 

२. विषय--इम अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व का विचार किया गया है । 

३. संशय-निर्गृणब्रह्म में जगत्‌ उपादानत्व सम्भव है, या नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष--सगुण मृदादि में हो उपादानत्त्र देखा गया है, जो निगुंणश्रह्म में कथमपि सम्भव 
नहीं है । ; 

५. सिद्धान्त--जगत्कारणत्व के प्रयोजक सभो सवज्ञत्वादि कारणाधमं ब्रद्य में विद्यमान हैं, 
मतः निर्गुण ब्रह्म ही सम्पूर्ण जगत्‌ का उपादानकारण है; किन्तु बहु परिणामी उपादान नहीं है, 
अपितु fad उपादानकारण है । : 

(इति द्वितोयाध्यायस्य थम. पादः) 
TY 
n द्वितीयाष्याये द्वितीयः पादः 
(इस पाद में सांड्यादि मतों में दुण्टत्व दिखलाया गया है ।) 

इस प्रकार वेदान्तसमन्वय में प्रतित्रादियो के द्वारा जो विरोध az किये गये थे उतका खण्ड) 
करके स्वपक्षस्थापन करने वाले प्रथम पाद के साथ इस परमतनिराकरणप्रधान द्वितीय पाद का 
उपजीव्य-उपजोबक भाव संगति है । 

५४. रचनानुपपत्यधिकरण 

१. पङ्गति-पिछले अधिकरण द्वारा ब्रह्म में जगत्का रणत्व, स्वज्ञस्वादि घर्मे को जो उपर्पात्त कहो 
गयो थो; उन धर्मों की संगति प्रधान में ही क्यों न मान लो जाय, ऐसा आक्षेप उठाकर इस अघि- 
करण के द्वारा समाधान दिया गया है; इसलिए पूवं के साथ इस हो आक्षेप संगति मानो गयी द्वै। 
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न हेतुर्योग्यरचनाप्रवत्त्यादेरसंभवात्‌ । सुखाद्या आन्तरा बाह्या घटाद्यास्तु कुतोऽस्वयः NRN 
(५९) महद्वीर्धाधिकरणम्‌ NR 
नारित बाणाबदृष्टान्तः किवाइस्त्यसहजोख्धवे । नास्ति शुक्लपटः शुक्लात्तम्तोरेव हि जायते nan 
झरा दुव्यणुकमुपन्तमनभोः परिमण्डलात्‌ । मदीर्घादृइचणुकादोघं sam तञ्चिदशनस्‌ uyu 
(५६) पर माणजगत्कारणत्वाधिकरणम्‌ EL 
oee e aen म S — जगन्नो वा संयुक्ताः परमाणबः । आद्यकर्मजसंयोगाद य णु का दिक्रमाज्जानिः ॥५॥ 


२, विषय--सांख्य सिद्धान्त इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्था सांख्य सिद्धान्त प्रमाणमुलक है, अथवा भ्र.न्तिमूल्क है? अर्थात्‌ जगत्‌ का 
कारणा प्रधान हो सकता है या नहीं ? 

४. पू्वपक्ष--घटादि सम्पूर्ण जगत्‌ सुख-दु:ख एबं मोह से अन्वित देखे जाते हैं, अतः इनका 
कारण सुख- दुःख-मो त्मक त्रिगुण प्रघात ही हो सकता है। 

५. सिद्धान्त--प्ांख्यदशेनोक्त अनुमानसिङप्रचान जगत्कारण नहीं हो सकता क्योंकि खष्टव्य- 
ज्ञान से शून्य, अचेतन प्रधान से अनेकविध विचित्र रचना सम्भव नहीं है। सुखादि आन्तरपदार्थ हैं, 
वे घटादि विषय में कंसे रह सकेंगे । 

५५. सहद्दीर्घाषकरणा 

१. सङ्गति--त्रेतनत्वादि ब्रह्म के गुण प्रपञ्च में न दोखने के कारण प्रवान की भाँति ब्रह्म भी 
जगत्‌ का उपादानकारण नहीं हो सकता, ऐसी दृष्टान्त स॒गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जादा हे! 

२. दिषय--चेतन ब्रह्म से जगत्सृष्टि कहने पर जो समन्वय में विरोब आता है, वह इस अधि- 
करण का विचारणीय विषय g | : 

३. संशय--शुक्ल तन्तु से जसे शुक्ल पट उत्पन्न होता देखा गया है, विपरीत नहीं; वेमे ही चेतन 
ब्रह्म को जगत्कारण मानने पर उसके कार्य जगत्‌ में भी चेतन्य दोखना चाहिए, इसलिए चेतन ब्रह्म 
जगत्कारण नहीं हो सकता; इस तक के साथ समन्त्रय का विराध है या नहीं ? 

४. पु्वपक्ष--शुंबलतन्तु से शुक्लपट ही उत्पन्न होता है, अतः कारण से भिन्न प्रकार के काये 
उत्पन्न होने में कोई दृष्टान्त न मिलने के कारण पूर्वोक्त विरोध है हो । 

५. सिद्धान्त--पारिमाण्डल्यपरिमाण से युक्त परमाणु जिस प्रक्रारअणत्वपरिमाणयुवत 
दृण्णक का कारण है और प्रणुत्वपरिमाणा से युक्त दृयणुक जेसे दोघंत्वपरिमाणायुक्‍त व्यणुक का 
कारणा है, वहाँ काये-रारण में समातपरिमाणरूप धर्म नहीं है; ऐसे हा चेतन ब्रह्म से अचेतन जगत्‌ को 
उत्पत्तिमानन पर समन्वय का कोई विरोध नही है, क्यो क रष्टान्त विद्यमान है । 

५६. परमाणुजगत्कारणत्वाधिकरण 

१. सद्भाति--अचेतन प्रधान जगत्‌ का कारण भले ही न हो, पर निध्यज्ञानादिगुएयुक्त ईश्वर से 
अधिष्ठित परमाणु तो जगत्‌ का कारण हो, ही सकता है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह 
अधिकरणा प्रारम्भ क्रिया जाता है । 

२. विषय--परमाणुकारणडाद वंशेषिक सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशप--संयुक्त परमाणु जगत्‌ उत्पन्न कर सकते हैं, या नहीं? 
४. पूर्वपक्ष-सर्गारम्म में परमाणओं में क्रिपा उत्पत्ति का कारण अदृष्ट है, उक्ते दो परमाणुश्चों 
में संयोग होता है s< दृयणुकादि क्रम से जगत्‌ को उत्पत्ति होतो है । 


अभावाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ३३ 


सनिमित्तानिमित्तादिविकल्पेष्वाद्यकमंण: । श्रसम्भवादसयोगे जनयन्ति न ते जगत्‌ QI 
(५७) समुदायाधिकरणम्‌ usi 

समुदायावुभौ युक्तादयुक्तौ वाऽणहेतुक़्ः । एओोऽपरः स्कन्वहेनुरित्येवं युज्यते द्यम्‌ ॥७॥ 

स्थिरचेतनराहित्यात्स्वयं चाऽचेतनत्वतः । न स्कन्धानामण नां वा समुदायोऽत्र युज्यते।;का 
(५८) मभावाघिक्रणम्‌ ॥५॥ 

त्विज्ञानस्कन्धमात्रत्वं युज्यते वा न युज्यते। युज्यते स्वस्नवृष्टान्तादुबुद्बय व व्यवहारतः ।'&॥ 

प्रबाधात्स्वप्नवेषम्प॑ वाह्याथस्तुपलभ्यते । बहिवंदिति तेऽप्युक्तिर्नातो धोरथंरूपभाक्‌ ॥१०॥ 


५. सिद्धान्त-सर्गारम्भ में क्रिया उत्पत्ति का निमित्त मानो या न माना, दोनों ही दशा में परम'णु 
जगत्‌ को उत्पन्न नहों कर सकते; अतः वेशेषिक सिद्धान्त से वेदान्तसमन्वय में कोई विरोध नहीं आता 
ë! 

५७. समुदायाधिकरण 

१. agia पूवं अरधवेज्ञानाशिक वेशेषिक मत का निराकरण किया गया, अब वेनाशि- 
qaaa के कारण सवेवेनाशिक सिद्धान्त बुद्धिस्थ है जिसका निराकरण अवान्तर सङ्गति के 
कारण इस अधिकरण द्वारा किया जायेगा । 

२. विषप्र-वाह्म|स्तित्ववाद सौत्रान्तिक--वंभाषिकों का है, उसो का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है | 

३. संशय--क्या बाह्य अस्तित्ववाद प्रमाण मुलक है, या नहीं ? 

४. पूर्वेपक्ष-परमाणुहेतुक वाह्य पृथिव्यादि भुतचतुष्टय एवं रूप, विज्ञान, वेदना, संज्ञा संस्कार- 
संज्ञक पञ्चस्त्रन्षहेतुक प्राध्यात्मिक समुदाय; ऐसा वाह्य अस्तित्ववादी बौद्धों का मत प्रमाणमूलक है । 

v. सिद्धान्द--:रण स्वरूपतः गअ्रचेतन है ग्रौर स्थिरचेतन्य से रहित भो है, अतः स्कन्ध और 
परमाण, का समुदाय बाह्य अस्तित्ववादियों के मत से नहीं बन सकता । 

५८, अभार्वाधकररण 

१. सङ्कगति-वाह्यार्थं वादी का मत इससे qå निराक्कत कर दिया गया, श्रव उसी को उपजीव्य 
बनाकर क्षणिकविज्ञानवादी योगाचार का मत उपस्थित होता है; अतः पूर्वे श्रधिक्रण के साय इस 
अधिकरण की उपजोव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है । ` 

२. विषय--विज्ञानवादी योगाचार का सिद्धान्त इस भ्रधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संदाय--वाह्य पदार्थं का अस्तित्व न मानने पर विज्ञानस्कन्धमात्र जगत्‌ को मानना युक्ति- 
सङ्गत है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--स्वप्न इष्टान्त को देखते हुए विज्ञानवाद युक्तिसङ्गत सिद्ध होता है, क्षणिक बुद्धि 
ही व्यवहारद्ष्टि से स्वप्न को भाँति बाहर प्रतीत होतो है। 

५. सिद्धान्त--स्वप्नरष्टान्त में वेषम्य है वर्योकि बाह्य अथं उपलब्ध होता है, उसका वाघ नहीं 
होता; इसलिए 'बहिर्वंदवभासते' यह युवित ठीक नहीं है । प्रतः बुद्धि ही घट-पटादि वाह्यजगत्‌ के 
रूप में प्रतीत होती है, योगाचार का यह मत श्रान्तिमूलक है । 


३४ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. २ पा. २ प्र. ८ इलो. १५ 


(५९) एंकस्मिन्नपम्भवाधिकरणम्‌ usu 
fafa: सप्तपदार्थानां amagama वा । साधकन्यायसद्धावात्तेषां सिद्धो किमदभुतम्‌ ॥११।। 
एकस्मिस्सदसस्वादिविरूद्ध प्रतिपादनात्‌ । अपन्याय: सप्तभङ्गी न च जोवस्य सांशता NRU 
aà हि (६०) पत्यधिकरणम्‌ (७) 
तर्टस्येरवरवादोऽबं स युक्तोऽथ न युज्यते । युक्तः कुलालदुष्टान्तान्नियन्तृत्वस्य सम्भवात्‌ ॥१३॥ 
न युक्तो विषमत्बादिदोषाद्वादक a? । अम्युपेते तटस्थत्व त्याज्यं श्रुतिविरोधतः ॥१४॥ 
> (६१) उत्पत्त्यसम्भवाधिकरणम्‌ (s) 
जीवोतर्यादिक षञ्चरात्रोक्त युज्यते न वा । युक्त नाराणणब्यरुहतत्समाराधनादिवत्‌ ॥१५॥ 


५९. एकस्मिन्नसम्भवाधिकरण 
, १. सङ्गति--इससे पूवं अधिकरण में ata मत का निराकरण faar गया, अव बुद्धिस्थ जेन 
मत का निराकरण करना है; अत; पिछले अधिकरण के साथ इस ग्रधिकरण को बुद्धिप्तंनिधिलक्षण 
सङ्गति है । | 

२. विषय--समन्वयविरुद्ध जन सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय-र्‍सवंत्र सवं मङ्ोन्य्राय से सप्त पदार्थ को सिद्धि होतीहे, या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--सप्तपदार्थसाधकन्पाय के रहते हुए उनकी सिद्धि में क्या आइचय है । 

५. सिद्धान्त-स्यादस्ति, स्थान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्थादवक्तव्यः, स्यादस्ति चावक्त- 
ब्यईच, स्यान्नास्ति चावक्तव्यइच, स्यादस्ति च नाहित चायक्तव्यइव; ऐसे एक साय विरुद्ध सदसत्वादि 
धर्मो का एकघर्मी मे प्रतिपादन होने के कारण जेनियों का सप्तभङ्गोन्याय दुर्न्याय है। साथ ही उन्होंने 
जीव को सावयव भो माना है, जो युक्तिविरद्व है; अतः सप्तमङ्गो न्याय भ्रान्तिमूलक होने के 
कारण उससे समन्वय में कोई विरोध नहीं आता । 

X ६०. पत्यधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण द्वारा सदसत्वादि परस्परविरुद्ध घमं एकधर्मी में कहना असम्भव 
होने से अनेकान्तबाद का खण्डन किया गया, वसे ही एक ईश्वर में arg जगत्‌ का उपादानत्व एवं 
कतृ त्व, ऐसे विरुद्ध धर्मों का होना असम्भव है; अतः पूर्व भ्रधिक्रण के साथ इसकी दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय-ब्रटस्थ ईइवरकारण वाद माहेश्वर सिद्धान्त इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

q. संशय--ईश्वर केवल जगत्‌ का अ्रधिष्ठाता है, उपादानकारणा नहीं; ऐसा माहेश्वर सिद्धान्त 
प्रमाण मुलक है, अथवा ञ्र।न्तिमुलक ? 

४. पुर्वपक्ष--घटादि कार्य का निमित्तकारण कुलाल है, ऐसे ही जगत्‌ का केवल निमित्तकारण 
ईइवर को कहना युक्तिसंगत हो है । 

५. सिद्धान्त--वेदप्रतिपादित ईश्वर को केवल निमित्तकारण मानने पर उसमें वेषम्पनंघु ण्यदोष 
श्रा जायेंगे, मतः श्रुतिविरुद्ध हाने के कारण तटस्थईशवरकारणवाद त्यागने योग्य है, वह युक्तयुक्त 
नहीं है । 

६१. उत्पत्त्यमम्भवाधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में तटस्थईइवरकारणवाद का निराकरण किया गया, अब 
अभिन्ननिमित्तोपादानकारणव।द भागवत सिद्धान्त पर विचार किया जायेगा; अतः पुर्वं के साथ इस 
ध्रधिकरण को प्रत्युदाहरण संगति है । 

२. विषय--पाञ्चरात्रासद्धान्त इस अधिकरणका विचारणीय विषय है । 

३, संशय-एक भगवान्‌ वासुदेव जगत्‌ का अधिष्ठाता एवं उपादान है, उससे संकर्षणनामक 


प्रा 


'मज्ुरिश्वाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ३५ 


युज़्यतामविरुद्धांशो जीवोत्पत्तिनं युज्यते । उत्पन्नस्य विनाशित्वे कृतनाशाडिदोषतः ॥१६॥ 
( इति faata पादः । afaa इलो० सं० १३८) 


5 बि 
॥ द्वितोयाध्याये तृतीयः पादः ॥ 
(६२) वियदधिकरणम्‌ ngu 

व्योम नित्यं जायते वा हेतुत्रयविवर्जनात्‌ । जनिश्रृतेइच {गोणत्वान्नित्यं व्योम न जायते uen 

एकज्ञानात्सवंबुद्धविभक्तत्वाज्जनिश्ुते: । विवर्तं कारणेकत्वाद्‌व्रह्मगो व्योम जायते ॥२॥ 
(६३) मातरिश्वाधिकरणम्‌' ॥२॥ 


वायुनित्यो जायते वा छान्दोग्येऽजन्मकीतेनात । संषाऽनस्तमिता देवतेत्युक्तेहच न जायते॥३॥ 


जीव उत्पन्न हुआ, उस जीव से प्रद्युम्ननामक मन उत्पन्न हुआ और उस मन से अनिरुद्ध नामक अहंकार 
उत्पन्न हुआ; ऐसा भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है, अथवा भ्रप्रामाणिक है ? 

४. पुर्वेपक्ष--'स एकघा भवति त्रिधा भवति’ (छा०७-२९-२) इस श्रुति से परमात्मा का अनेक 
होना अधिगत होता है, ऐसे ही अभिगमनादिरूप अनन्यभाव से उसकी आराधना भगवत्प्राप्ति का 
साधन भी है; अतः भागवत सिद्धान्त प्रामाणिक है । 

५, सिद्धान्त भागवत सिद्धान्त वेदविरुद्ध अंश में प्रामाणिक मान भो लिया जाय, फिर भो 
जीवोत्पत्ति अश में वेदविरुद्ध होने के कारण, प्रामाणिक नहीं हैं क्योंकि उत्पन होने वाला पदार्थ 
विनाशो होता है। अतः जीव को उत्पत्तिशील मानने पर कृतविभ्रनाश ओर अक्ृताम्यागम दोष भो 


आयेंगे, इसलिए भागवत मत प्रामाणिक नहीं है । 
॥ द्वितीय अध्याय-तृतीय पाद ॥ 


(६२) वियदधिकरणा 

9. सद्भाति--पाद भिन्न होने के कारणा पूवं अविक्ररणा के साथ इस अधिकरण को सङ्गति बतलना 
अपेक्षित नहीं है। 3 

२ विषय-सृष्टिश्रुति में अविरोध बतलाने के लिए सर्वप्रथम इस अधिक्ररण में आकाश पर 
विचार किया जाता है । 

३. संशय--भ्राकाश उत्पन्न होता है अथवा नित्य है ? 

४. पुर्वपक्ष-समवायी, असमवायी एवं निमित्तकारण के न होने से आकाश उत्पन्न नहीं होता 
ओर आकाश उत्पति श्रुति गौण भी है, अतः आकाश नित्य है । 

१. सिद्धास्त-एकज्ञान से aafaa को प्रतिज्ञा, कार्यजगत्‌ के त्रिभाग श्रौर आकाश की उत्तत्ति- 
श्रति को देखते हुए ब्रह्म से ग्राक्राश को उत्पत्ति मानना ही उचित है, उसे नित्य कहना ठोक नहीं है । 
साथ ही, विवतेवाद में समवायो, असमवायी एवं निमित्त कारणत्रय की अपेक्षा नहीं होती; वहाँ एक 
ही कारण से सम्पूर्ण कार्य की उत्पत्ति सिद्धान्तसम्मत है । 

(६३) मातरिश्वाधिकरण 

१. सङ्गति-पूर्वोक्त न्याय का अतिदेश इस अघिकरण में होने के कारण पुर्व के पाथ इसकी 
झतिदेश संगति है। ॥ z 

२. विषय-वायु उत्पत्ति श्रूत इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--वा यु उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है? 

४. पुदपज्ञ- छाग्दोग्य मे वायु की उत्पत्ति न होने के कारण वायु नित्य है। साथ ही, 'सेषाऽनस्त 
मिता देवता यहायु: (go १-५-२२) इस वृहदारण्यक श्रुति में वायु के अस्तमय का प्रतिपेध किया qar 


३६ ] हिन्दाललिताठ्याख्यायुता [ म. २पा. ३ अ. ४ इलो. ८ 


शरुत्यन्तरोपसंहाराद्गौण्यनस्तमयश्रतिः । विथद्रज्जायते वायुः स्वरूपं ब्रह्म कारणम्‌ ॥४॥ 
(६४) असम्भवाधिकरणाम्‌ (३) 

aqaa जायते नो वा कारणत्वेन जायते । यत्कारणं जयते तहियद्वायवादयो यथा॥५॥ 

असतोञकारणत्वेत खादीनां सत उद्भूवात्‌ । व्याप्तेरञादिवाक्येन बाधात्सऱ्तव जायते ॥६।। 
. (६५) तेजोऽधिकरणम्‌ ॥४॥ 

ब्रह्मणो जायते वक्लिर्वायोर्वा ब्रह्मसंगुतात्‌ । तत्तेजोऽसुजतेत्युक्त ब्रह्मणो जायतेऽनलः ॥७॥ 


बायोरग्निरिति श्रुत्या पुवश्ुत्येकवाक्यतः । ब्रह्मणो वायुरूपत्वमापन्नादरिनसम्भवः an 
2 ३ a CUM) De es e f 
है, इसलिए भो वायु नित्य है । 


५. सिद्धान्त--तैत्तिरीय श्रुति का उपपंहार देखते हुए अनस्तमय श्रुति को गोणी मानता 
चाहिए । अतः प्राकाश की भाँति वायु भो उत्पन्न होता है जिसका कारण आकाश उपहित ag- 
qam है। 

(६४) अ्सम्भवाधिकरण 

१. सङ्गति--श्राकाश और वायु की उत्पत्ति असम्भव होने पर भो उत्पत्तिश्रुति के आघार पर 
fay अधिकरणों में उनकी उत्पत्ति का समर्थन किया गया, वेसे ही श्रुति के बल से अन्य ब्रह्म से 
न्य ब्रह्म की उत्पत्ति माननो चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया है । 

२. विषय--ब्रह्मोत्पत्तिश्र्‌ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशः--सद्‌ब्रह्म उत्पन्न होता है, अथवा नित्य है? ` 

४, पुर्वेपक्ष--कारण होने से ब्रह्म उत्पन्न होता है क्योंकि जो कारण होता है वह उत्पन्न होते 
देखा गया है, जेसे कि आक्राश ग्रौर वायु । 

५. सिद्धान्त--ब्रह्म का कोई कारण नहीं क्योंकि ब्रह्म से भिन्न सत्‌ और अमत्‌, ऐसे दो पदार्थ 
कल्पित हैं; उनमें असत्‌ तो किसो का उपानकारण हो हो नहीं सकता ओर सत्‌ से आकाशादि को 
उत्पत्ति सुनी जाती है साथ ही ब्रह्म को अज, नित्य, शाश्‍वत कहे जाने के कारण 'यद्यत्कारण तत्तद्‌ 
उत्पत्तिशोल' इस व्याप्ति का बाघ हो जाता है । अतः सद्‌ब्रह्म उन्पन्न नहीं होता । 


(६५) तेजोऽधिकर'ण 

१. सङ्गति--सामान्य से सामान्य को उत्पत्ति चाहे न भी मानो जाये फिर भी सामान्य ब्रह्म से 
विशेष तेज को उत्पत्ति तो मात ही सकते हैं, इस प्रकार पूर्व अधिकरण के साथ इतको प्रत्युदाहरण 
सङ्गति है। 

२. विषय--तेज- उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय- क्या ब्रह्म से वह्नि उत्पन्न होता है अथवा ब्रह्मसंयुक्त वायु से ? 

४ पुवपक्ष-'तत्तेजो$ःपुजत' (छा० ६-२-३) इस श्रुति के श्राधार पर ब्रह्म से हो afg की 
उत्पत्ति माननी चाहिए । 

५. सिद्धान्त--'बायोररिनः' (qo ३-२) इस तेत्तिरोयश्षुति के साथ छान्दग्यश्रुति को एक 
बाक्यता मान लेने पर वायुरूपापन्न ब्रह्म से अग्नि को उत्पत्ति माननी चाहिए, केवल ब्रह्म से नहीं। 


तदभिष्यानाधिकरणम्‌ ] वेयाप्तिकन्यायमाला [ ३७ 


(६६) प्रबधिकररपम (५) 
aans जन्म फि वा बह्व नाने डो ड्रः । विरुद्धत्वानोरजन्म बहा गः सर्वकाररणात्‌ ॥€॥ 
झग्ने राप इति थुत्या ब्रह्मणो वह्नि हात्‌ । ग्रां जनिविरोत्रम्तु सुक्ष्मयोर्ना निनी रो: Ngo 
(६७) पृथिव्यधिकरणम ।।६।। 
ता प्रन्नमसुजञन्तेति श्रृतमग्नं यदादिकम्‌ । पृथिवीं बा marqa लोकेडन्नत्वप्रसिद्धित: ॥११॥ 
भुताधिकारात्कृष्णस्थ रूपस्य श्रवणारपि । qaga: पृथिथो्युत्तेरःतं पृथभ्यन्नहेतुतः URI 
(६८) तदभिष्यानाधिकरणम्‌ no 


व्योमाओ कार्यकर्तारो ब्रह्म वा तदुपाबिकम्‌ । वप्रोम्तो amafaaqtsis । रित्युक्तेः ख।दिकत्‌ं ता ॥१३॥ 


(६६) ग्रबघिकरण 

१. सद्भाति-वायु ते तेज उत्पन्न हुआ, ऐपा कहने के बाद मब जल एवं पृथ री बुद्धिस्थ हैं । अतः 
बुद्धिसर्निधानरूप सङ्गति के कारणा आगे के दो ग्रधिकरणा प्रारम्भ किये जाते हैं। 

२. शिषय--जल की उत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--ब्रह्म से जल की उत्पत्ति होती है, प्रथवा अग्नि से ? 

४. पूर्वपक्ष-जल और अग्नि का परस्पर विरोध होने के कारण उनका कार्य-का रण भाव 
मानना उचित नहीं, ग्रतः सर्वकारण ब्रह्म से ही जल को उत्पत्ति मःननी चाहिए! “प्रग्ने राय: 
(तै० ३-२) इस श्र्‌तिसे बह्लि उपाधि वाले ब्रह्मचेतन्य से हो जल को उत्प त्त मातनो चाहिए । 

५. सिद्धान्त -स्थल aig ्रौर जल का विरोध है, सूक्ष्म का नहीं । अत: बूभव ह्लि से जल को 
उत्पत्ति मानने में कोई विराध "हीं है । 

६७. पृथिव्यधिकरण 

१. सङ्कति--पूवं अधिकरण द्वारा निरूषित है। 

२ fasa- पृथ्व -उत्पत्तश्रुत इस अधिकरए। का विचारण य विषय है । 

३. संशय--'ता ग्रश्नमसृजन्त' (छा० ६२-४) इस श्रांत में यवादि अन्न की उत्पत्ति बतलायो 
गयी है, प्रथा पृथ्वो को? ४ 

४. पुर्वपक्ष--लोक में अन्न शब्द की प्रसिद्धि यबादि अर्थ में हो है। इसलिए जल से यवादि हो 
ही उत्पत्ति मानती चाहिए, पृथ्वी की नहीं । 

५. सिद्धास्त-भूत उत्पात्त का प्रसंग होने से ओर कृष्णर्प का श्रवणा होने से भो जल से पृथ्वो 
की उत्पत्ति माननी चाहिए । अन्न का करणा होने से पृथ्त्रो को भो अन्न शब्द से कहा गया है । अतः 
gara: पृथिवी' (जल से पृथिवी उत्पन्न हुई) तथा 'ता प्रञ्ननसुजन्त' ये दोनों श्रुतियां समानाथक 
हैं, इन दोनों को एकवाक्यता होने के कारणा इनका विरोध नहीं है । 

“६८ तदमिध्यानाशरिकरण 

१. agaga भधिकरणों में agga त्ति श्रुति का विरोध z< क्रिया गया, अब उन्हीं भु गों 
का प्राश्रय लेकर कुछ अन्य वात का भो विचार करना है। प्रत: पूव अधिकरण के साथ इसको 
झाश्रय!श्रयीमाव सङ्गति है। 

२. विषय--भुतोर्त्पत्ति श्रुति का पुनविचार इस अधिकरण का बिचारणीय विषय है । 

३. संशय--क्या ag य्रादि भूतों की उत्पत्ति तत्तद्‌-पू्वे उत्पन्न भूतोपहित ब्रह्म से होती है, 


३८ ] हिन्दोललिताव्यायुता [ अ. २ पा. ३ अ. & इलो. १८ 


ईश्वरोञ्न्तयंमयती त्यकतेर्व्योस।द्युपाधिकम्‌ । ब्रह्म वाय्वादिहेतुः स्यात्तेजग्रादीक्षणादपि ॥१४॥ 
(६९) विपयेयाधिकरणम्‌ nsn 
सृष्टिक्रमो लये ज्ञेयो विपरोतक्रमो$्थ वा । ws कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत्‌ ।१५। 
हेताबसति कार्यस्य न सत्त्वं यज्यते यतः | पृथिब्यप्स्विति चोक्तत्वाहिपरी तक्रमो लये ॥१६॥ 
(७०) झन्तराविज्ञाताधिकरणम्‌ ॥६॥। 
किमुक्तक्र्मभङगोऽम्ति daia वाऽस्ति हि । प्राणाक्षमनसां ब्रह्मवियतोमेध्य ईरणात्‌ ॥१७॥ 


अथवा केवल भूत से ? 

४. पुवपक्ष--'आकाजादवायु: (प्राकाश से वायु उत्पन्न हुआ) इत्यादि श्रुतियों से पूर्वपूर्वं भूत से 
उत्तर-उत्तर भूत की उत्पत्ति माननो चाहिए, ब्रह्म से नहीं। 

५, सिद्धान्त--'ईइवर सबके भोतर रहकर नियमन करता है' इस श्रुति के आधार पर 
झाकाशादि उपाधि से उपहित ब्रह्मचेतन्य अत्य भूतोत्पत्ति का कारण है। 'तत्त ज ऐक्षत' (उस तेज ने 
संकल्प किया) ऐसा तेज मे ईक्षण सुना गया है जो तेज का नहीं है, अपितु तेज उपहित ब्रह्मचेतन्य का 
है। 

(se) विपरयंयाधिकरण 

१. सद्ध ति-भूतो की उत्पत्ति का विचार अब तक किया गया है, भ्रव बुद्धिस्थ विलय-क्रम का 
विचार करना है; इसलिए पूर्व के साथं इस अधिकरण को प्रसद्ध सङ्गति है । 

२. विषय--भूतों का लय-क्रम इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--जिस क्रम से भूतो की उत्पत्ति हुई है, उसी क्रम से इनका विलय होता है, अथवा 
विपरीत क्रम से ? 

४. पुर्बपक्ष-उभयवादी सिद्ध होने के कारण निविवाद उत्पत्तिक्रम से ही भूतों का विलय 
मानना चाहिए, विपरीत क्रम तो कल्प्यमान होने के कारण विवादास्पद है । 

५. सिद्धास्त--उपादानकारण के न रहने पर कार्य की स्थिति क्षण भर भी नहीं रह सकती, 
साथ हो हे देवि नारद ! सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रतिष्ठा यह पृश्वी प्रलयकाल में प्रपने कारण जल में 
लीन होती है! ऐसा सुना गया है; अतः उत्पत्ति क्रम की अपेक्षा विपरीत क्रम से wal का बिलय मानना 
चाहिए । 

(७०) अ्न्तराविज्ञानाधिकरण 

१ सङ्कति--भूतोत्पत्ति एवं लयक्रम दिचार का नो प्रयोजन (लथचिन्तन) बतलाया गया है, 
बही प्रयोजन करणो की उत्पत्ति एवं विलय क्रम के विचारक हैं; अतः एकप्रयोजनकत्व सङ्गति के 
कारणा इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय--ऊरणो त्पत्तिश्नु त विरोध इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय -पुर्वोक्त भूतोत्पत्तिक्रम वरणोत्पत्तिक्रम से विरुद्ध है या नहीं ? 


=: 


४. पुर्वपक्ष--त्रहा और आकाश के मध्य में प्राण, इन्द्रियों और मन की उत्पत्ति के कारण 
भूतोत्पत्ति क्रम का विरोध सुस्पष्ट मासता है । 


' झात्माधिकरणम्‌' वेयासिकन्यायमांला [ ३९ 


` प्राणाद्या भौतिका सुतेष्वन्तम्‌ ताः पृथदक्रमम । नेच्छन्त्पतो न भङ्गोऽस्ति प्राणादो न क्रमः श्रुतः NREN 


(७१) चराचरब्यपाश्रयाधिकरणम्‌ Uol 
जीवस्य जन्ममरणे वपुषो assa हि ते । जातो मे पुत्र इत्युक्तर्जातकर्मादितस्तथा ॥१९॥। 
मुख्ये ते बपुषो भावते जोवस्येते पेक हि । जातकर्म च लोकोक्तिर्जीवापेतेतिशास्त्रतः Roll 
(७२) ग्रात्माधिकरणम्‌ ।।११॥ 
कह्पादो ब्रह्मणो जोवा वियद्दञ्जायते नवा । सृष्टेः प्रागद्त्रयत्वोक्तेर्जायते विस्फुलिङ्‌गवत्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्माद्वयं जातबुद्धौ जीवत्वेन विशेत्स्वयम्‌ । श्रोपाधिकं जोबजन्म नित्यत्ड वस्तुतः शतम्‌ ॥२२॥ 


v. सिद्धान्त-मन और बुद्धि भौतिक होने के कारण प्राणादि भौतिक सभी पदार्थं पञ्चभूतों 
के अन्तर्गत ही आ जाते हैं । अतः भौतिक प्राणादि उतात्ति का क्रम पृथक्‌ नहीं है। साथ ही आथवरण 
श्रुति ने arqo भूत और भौतिक सभी पदार्थो को उत्पत्तिमात्र को कहा है, क्रम को नहीं। घेत: 
भूतोस्पत्तिक्रम के भङ्ग का कोई प्रतङ्ग हो नहीं भाता है । 

(७१) चराचरव्यपाघयाधिकरण 

१. सङ्गति--पञ्चभूत एवं भोतिक प्राणादि में कायंकारणभाव होने के कारण इतकी उत्पत्ति 
श्रुतिविरोध का परिहार किया गया । पर जीव तो किसो का कार्य नहीं है, उसको उत्पत्तिबोधक 
शास्त्र के साथ विराध तो रहेगा ही; ऐसो प्रस्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया है । 

२. विषय--जोवोत्पत्ति श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--त्रया जीव के जन्म-मरण होते हैं, अथवा शरीर के ? 

४, पुर्वपक्ष-मेरा पुत्र उत्पन्न हुमा” इस कथन से तथा जातकमांदि के विधान से जीवात्मा का 
ही जन्म-मरण मानना चाहिए । 

५, सिद्धान्त-शरीर के ही मुख्यरूप से जन्म-मरण होते हैं, जीवात्मा में इनका गोण प्रयोग 
होता है। इन्हीं की अपेक्षा करके जातकर्मादि संस्कार का विधान किया गया है। 'जीबोपेतम्‌' 
(जीवरहित शरीर मरता है) इप शास्त्र के ग्राघार पर भी देहादि का जन्म झौर आत्मा का नियत्व 
मानना ही उचित होगा । 


(७२) आत्माधिकरशा 

१. सङ्कगति--प्रतिदेह उत्पत्ति ओर नाश से चाहे जीव के उत्तत्ति-नाण न भो माने जायें, फिर 
भी कल्प के आदि-मन्त में जोव के जन्म एवं नाश क्यों न मात लिये जायं? ऐगी प्रन्युदाहरण सङ्गति 
के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--ग्रात्मा का नित्यत्वानित्यत्व इस प्रधिकरण का विचारणीय थिपय है । 

३. संशय-_कल्प के प्रादि में आकाशादि की भांति जीव ब्रह्मा से उत्पन्न होता है या नही? 

४. पुर्वपक्ष- सृष्टि से qá saqeq कथन के कारण अग्नि से विस्फुलिङ्गादि को भांति जीव ब्रह्म 
से उत्पन्न होता है। 

५ सिद्धास्त-अन्तःकरणादि के उत्पन्न हो जाने पर स्वयं अद्रय ब्रह्म जीवरूप से उसमें प्रवेश 
करता है। अतः जोव का जन्म ओपाविक है । 'ब्रजो नित्य: श saatsq पुराण: (To २/१८) इत्यादि 
श्रुति से जीव के नित्यत्व का बोध होता दै। 


४० ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. २ पा. ३ अ. १४ इलो, २८ 


(७३) ज्ञाधिकरणम्‌ ।.१२॥ 
झचिद्रपोऽथ fazd जोतोऽचिद्रूय इष्यते । चिदभावास्सूषुप्स्थादो ज।प्रच्चिन्सतसा कृता ।:२४॥ 
agina चिद्रूपद्भित्सुपुःरौ न ga । mgran maka श्रते mall 
(७४) उत्क्रान्तिगत्यघिकरगास naqa 
etas: सवंग वा स्यादेषो$णु एति वाक्यतः । उत्क्रान्ति त्य गमनश्चवणा च्चाण्रेव R: NRR 
साभापबुद्धचाइणुस्वेन तबुपाधित्वतोष्णता । जीतस्य सवगर तु स्वतो ब्रह्मत्वतः AAH URON 
(७५) कत्रेघिकरणाम्‌ ॥१४। 
जोवोऽरर्ताऽयवा कर्ता धियः कट त्वसंभवात्‌ । जोवकतृ तया क स्यादित्याहु सांख्यमानिनः ।'२८।॥। 


७३. ज्ञाधिकरण 

१. सङ्गति-पिछने अधिकरण में ज्ञोव की अनुत्त्ति बतलाई गयो थी, उरी जोव में चेतनत्वा- 
चेतनत्व का विचार करना है; इसलिए पूर्व अधिकरण के साय इफको हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति है । 

२. विषय -जीजाश्रित चेननत्वाचेडनत्व इस अधिकरण का बिचारणोय tasa है । 

३. संशय--जीवात्म। चेतन है, अथवा अचेतन ? 

४. पूर्वपक्ष-सुषुप्त्यादि में चेतनता का अभाव होने के कारग जीवात्मा चिद्रूग नहीं है। 

५ सिद्धान्त -सुषुप्त्यादि अवस्था में आत्मा को चिद्रूपता का लोप नहीं होता है, ga जगत्‌ 
का अपने कारण में दिलय हो जाने के कारण केवल द्वेतरष्टि ही लुप्त होती है । afg reg ष्टेविपरि- 
लॉपो विद्यतेडविनाशित्वात्‌' (द्रष्टा को दृष्टि का लोप नहीं होता) ऐसा श्रुति होने क कारण भी 
जोत्रात्मा को चिद्रू हो माना है । 

७४. उत्क्रान्तिगत्यिककरण 

१. agaaa के साथ अभेद सम्पादन के लिए जिस प्रकार जीवात्मा में स्ययंज्योतिष्ट्व और 
नित्यत्व इसम पूर्वं के अधिकरणों में सिद्ध किया गया, ऐसे ही इस मविकरण में जीवाणू त्वनिरास पूर्वक 
faya सिद्ध करने के लिए आन्तरवहिर्भाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ कया जाता ë! 

२. विषय--जोव परिमाण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. सदाय-जीवात्मा अण परिमाण है, अथवा विभु परिमाण है? 

४. पूर्वपक्ष-'एषोऽणु रात्म।' (Fo ३-१-९) इस . श्रुति से जीव में अणुत्व सिद्ध होता है; साथ 
हो उत्क्रान्ति, गमनागमत का श्रवण होने से भो जीवात्मा में अणुत्व मानना ही उचित है । 

y. सिद्धान्त--साभासबुद्धि अणु परिमाण वालो है, ऐपी उपाधि के कारण हो जीवात्मा में 
aqe श्रुति ने कहा है, स्वतः तो जीवात्मा में विभुत्व हो है, बयोंकि वह ब्रहम से अभिन्न 
कहा गया है | 

; ७५, कत्रेधिकरण 

१ agla प्रकार जीवात्मा में अणुत्व औपाधिक है ओर स्वयंज्योतिष्ट्वादि की भाँति 
fager पारमा(थ र है, ऐसे ही कत्‌ रादि भी बुद्धि उपाधि के कारण जोत्रात्मा में परिकल्पित है; 
इस अ्रान्तरबहिर्भाव संगांत के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है । 

२. विषय--जीव में कतँ त्वाकते,त्व इस अधिकरण का विचारणीय विषय RI 

३ संशय--जोवात्मा कर्ता है, अथवा अकर्ता है ? 

४. पूर्वपक्ष-विक्रारी होने से जब बुद्धि में कतृ त्व संभव है, तो फिर नित्रिकार-जोव में कतृ त्व 


परायत्ताधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायम।ल। [ vt 


करणत्वाभ्न घोः क्रो यागप्रवणलौकिकाः । व्यापारा न बिना maf तस्माज्जोवस्य कत्‌ ता ॥२८: 
(७६) तक्षाधिकरणम्‌ uga 
कतृ स्वं aed कि वा कल्पित वास्तवं भवेत्‌ । यजेतेत्याबिशास्त्र ग सिद्धस्याबाधितत्वत: MEN 
असङ्गो होति तदुबाधास्स्फटिके रक्ततेव तत्‌ । wera घोचभुरादिकरणोपाधिप्तंनिधेः ॥३०॥ 
दै (७ ) परायताधिकरणम्‌ ug 
प्रव्तेकोषस्य रागादिरोशो वा रागतः कृषो । दृष्टा प्रवृत्तिबंषम्यमोशस्य प्रेरणे भवेत्‌ ॥३१॥ 
सस्येजु वा टवज्जी वेष्वीशस्याविषमस्वत: । रागोऽन्तर्याम्यघीनोऽत pase प्रवतंक: ॥३२॥ 
क्यों माना जाय ? ऐसा सांख्थों का कहना है । 

५. सिद्धान्त-करण होने के कारण बुद्धि को कर्ता मानना ठीक नहीं घ्रौर कर्ता के विना 
यापादि शास्त्रीय अथवा लोकिक व्यापार हो नहीं सकते । अतः जीवात्मा में कतृ त्व मानना ही उचित 
होगा । 

७६. तक्षाधिकररण 2 

१. agigi अधिकरण द्वारा शास्त्राथं के अर्थेवत्तादि हेनुओं से जीवात्मा में कतृत्व 


बतलाया गया, वह आत्मा में कल्पित है; बस इसी धर्थ को बतलाने के लिए यह अधिकरण उपजीव्य- .. 


उपजीवक भाव प्रज्भति के कारण प्रारम्भ किया जाता है । 

२. विषय-जीवकतृ त्व का अवास्तर विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. सशय--जो वा त्मा में वतू त्व पारमाथिक है, अथवा कल्पित है ? 

v qiqa aa इत्यादि शास्त्र से सिद्ध कतृत्व का बाघ न होने के कारण जीवकतृ'त्व 
पारमाथिक ही हे । 

५- सिद्धान्त-'जीवात्मा g T है' इस श्रुति से कतृत्व का वाघ होने के कारण लोहितः 
स्फटिकः इस प्रतीति की भांति आत्मा में भी कतृ त्व कल्पित है । बुद्ध, इन्द्रियादि करण के सन्निषान 
रूप उपाधि के सन्निधःन से जीवाःमा में कतृ त्व ओपाधिक हो [सद्ध होता है । 

; | ७७. परायत्ताधिकरण > 

१ . सङ्कति-पूबं अधिकरण द्वारा जीवात्म, में औयाधिक sƏ त्व सिद्ध किया गया था, अब 
उस कतृत्त्र को ईश्वराधीन सिद्ध करने के लिए उ जीव्य-उप्जीवकभाव सङ्गति के काणा यह 
अधिकरण प्रारम्म किया जाता ë । ह = 

२. विषय--जीवात्मा के zg त्वप्र्योजक का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--जीवात्मा के कत्‌ त्व के प्रवत रागादि हैं, अथवा ईश्वर है ? 

Y. पर्वपक्ष-कृषि आदि लौकिक व्यापार में कर्ता की रागतः प्रवृत्त देखी गयी है; साथ हो ईश्वर 


को प्रेरक मानने पर उसमें वेषम्यदोष भी आ जायेगा । अतः कर्म में जोवात्मा के प्रवर्तक रागादि 


दोष ही हैं, ईश्वर नहीं । 7 में 
By s N, आदि की उत्पत्ति में जिस प्रकार वृष्ट सामान्य प्रयोजक है, ऐसे ही कर्म में 


j पर ; अतः ईश्वर में वे दीं आयेगा । विशेष प्रेरक रागादि 
जवात सामान्य प्रेरक ईश्वर है; अतः ईश्वर में वेषम्यदोष नहु 
होते द्र भी वे gaca हो हैं । अतः कम में जीवातमा का प्रवतेक मुख्यरूप से ईश्वर ही है । 


४२ ] {हन्दीललिताव्याख्यायुता [ म.२पा, ४ म. १ इलो. २ 


Ë (७८) अंज्ञाधिकरणम्‌ ॥१७॥ 
पक जीवेश्वरसांकयं व्यवस्था बा श्रुतिदयात्‌ । अमेदभेदविषयात्सांक्र्य न निवार्यते ugan 
गंशोऽवच्छिन्त आभास इत्पोपाबिकशल्पनेः । जोवेशयोव्यंवश्या स्पाज्जोवातां च परस्परम्‌ ॥३४॥ 
: ( आबिता इलो० do -१७२ ) 
(इति द्वितीयाध्यायस्य तृतीय: पादः ।) 


वाच्य 


॥ अथ द्वितीयांध्यायस्य चतुर्थः पादः ।। 
(७९) प्राणोस्पत्यधिकरणम्‌ uqu 
किमिग्द्रियाण्यनादीनि सृज्यन्त वा परमात्मना । सृष्टः प्रागुषिनाम्नेषां सद्भाबोक्त रनादिता t tu 
एकबुद्धधा सर्वबुद्धमोतिहस्वाज्जनियुतेः । जि रोटि वात उबर सान शाता aga: प्रागवान्तरतृष्टितः URN 


७८. अंशाधिकरणा  . 
१- सङ्गति- पूर्व प्रधिकरण द्वारा जीवात्मा में नित्यत्वादि बतलाने के बाद इस अधिकरण 
द्वारा ब्रह्माभेद योग्य जीव में तदेक्य बतलाने के लिए यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता हैं। 
२, विषय--जीव-ईश्वर के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३. संशय--जीव प्रौर ईश्वर का सांकय है, अथवा व्यंवस्था है? | : 
. ४. पुर्वपक्ष-भेद और अभेदबोषक श्रुतियों को देखते हुए जोव और ईश्वर के सांकर्यं का 
वारणकर व्यवस्थित करना सम्मव नहीं है। “ë t 
y सिद्धान्त--जीव ब्रह्म का अश है, अवच्छिन्न है ओर झ्राभास है; इस प्रकार प्रौगाधिक 
कल्पना मानकर जीव और ईश्वर की एवं जीवों का मो परस्पर व्यवस्था सम्भव हो जाता है । अतः 
जीव-ईश का प्रथवा जोत्रों के परस्पर ateq का आग्रह दुराग्रह हा š! 
( द्वितीय अध्याय तृतीय पाद समाप्त ) 


u द्वितोयाध्याय-चतुर्थ पाद u 

भौतिक इन्द्रियों की उत्पत्ति, संख्या और तत्त्वादिविषयक श्रुतियों के परस्पर निरोब का 

परिहार चतुर्थ पाद से किया गया है । : 
(७९) प्राणोत्पत्प्रधिकरण ? 

१- सङ्कति-पूवं अधिकरण द्वारा कत्‌'त्वस्वूपावधारण किया गया, अब जीवात्मा के उपकरण 
इन्द्रियादि बुद्धिस्थ हैं; उनको उत्पत्ति बतलाने के लिए बुद्धस्य सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
आरम्भ किया जाता I 

२. विषय--गणोत्पत्ति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है । 

३. संश्य--क्या वागादि इन्द्रियाँ अनादि हैं, अथवा परमात्मा के द्वारा <% गये हैं? 

४. पुर्ववक्ष-सृष्टि से पूर्व ऋषि नाम से कही गयो इन इन्द्रियों का अस्तित्व सुता जाता है, wq: 
इस्द्रियां अनादि हैं । 

५. सिद्धास्त--एक के ज्ञान से सर्वज्ञान को प्रतिज्ञा, इन्द्रियों कें भौतिकत्व का प्रमाण ओर 
उतत्तिश्रुति को विद्यमानता छो देखते हुए इन्द्रियों को उत्पत्ति,मानना ही युक्ति संगत है सूष्टि से 
पूर्व इन्द्रियों का सद्भाव तो म्रवान्तरसूष्टि को लेकर कहा गया है । 


प्राणश्रेष्ट्याधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ४३ 


(८०) सप्तगत्यधिकरणम्‌ ॥२॥ 
सप्तकादश वाऽक्षाणि सप्त प्राणा इति श्रतेः । सप्त स्यर्मूर्घ निष्ठषु च्छिद्रेषु च विधोषणात्‌ ।।३॥ 
झशीषंण्यस्य हस्तादेरपि वेदे समोरणात्‌ । ज्ञेयान्येकादश्ञाक्षाण तत्तत्कार्यानुसारतः uyu 
(८ ) प्राणाणुस्वाधिकरराम्‌ ॥३॥ 
` व्यापीस्यणूनि वाऽक्षाणि सांख्या व्यापित्वसूचिरे । वत्तिलाभस्तत्र तत्र देहे mianga ॥५॥ 
देहस्थवृत्तिमङ्ागेष्वेवाक्षत्वं समाप्यताम्‌ । उत्क्रान्त्यादिथुतेस्तानि ह्यणूनि स्पुरदशंनात Ia 
(८२) प्राणाश्रष्ठ्याधिकरणम्‌ neu 
सुख्यः प्राणः स्यादनादिर्जायते वा न जायते । प्रानोदिति प्राणाचेष्टा प्राक्सृष्टेः श्र यते यतः ion 


८० सप्तगत्यषिकरण £ 

१. सद्भाति--पूर्व अधिकरण द्वारा इन्द्रियों की उत्पत्तिश्रतिविरोध का परिहार किया गया, 
अब उनसे भिन्न जीवात्मा का विवेक करना है; अतः इन्द्रियों की संख्या का निर्णय करने के लिए 
आश्रयाश्षयोभाव संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-वागादि इन्द्रियों की संख्या का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--इन्द्रियां सात हँ, अथवा एकादश हें? . 

४. पर्वपक्ष-'सप्तप्राणाः' (go २-१-८) इस श्रुति के बल से मस्तकस्थ सात fadi में रहने 
वाली इन्द्रियों की संख्या सात हा है । 

५. सिद्धान्त-विरस्थ छिद्र से भिन्न हस्तादि इन्द्रियों का भी वणान वेद में मिलता है, अत 
इन्द्रियां एकादश हैं, जिनके कार्य पृथक्‌-पृथक्‌ देखे जाते Š । 

८१. प्राणाण॒त्वाघकरण 

१. सङ्कति-अपरिच्छिन्न अहंकार जन्य होने के कारण इन्द्रियां भी अपरिच्छिन्न (विभु) हैं, फिर 
भला उनका शरीर से उत्फ्रमण किस प्रकार हो सकता है ? ऐसी आक्षेप संगति होने के कारण इस 
अधिकरण को रचना हुई है। 

२. विषय--इग्द्रियों के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--इन्द्रियां अण परिमाण हैं, अथवा व्यापक हैं ? 

४. पुवपक्ष -सांख्यों ने इन्द्रियों को व्यापक माता है। तत्तद्‌ देह में पुवकर्मानुसार इन्द्रियों का 
व्यापार होता रहता है; अतः इन्द्रियां विभु है। 

५. सिद्धान्त--देह में होने वाले व्यापारविशिष्ट भागों शरोर में ही इन्द्रिया परिच्छिन्न 
रहती हैं; अतः इन्द्रियां विभृ नहीं हैं । साथ ही, मृतशरीर से इन्द्रियों का उत्क्रमणा भो सुना ओर देखा 
जाता है । अतिसूक्ष्म होने के कारण वे इन्द्रियां देखी नहीं जाती; अतः वे परिच्छिन्न हो हैं, 
विभु नहीं । 

८२. प्राणश्नेष्ठ्याधिकरण - 

१. संगति-_पिछले अधिकरणों में इन्द्रियों को सृष्ट्यादि का प्रतिपादन किया, अब मुख्य प्राण 
में भी प्रथमाधिकरणच्याय का अतिदेश करते हैं; ग्रतः पूर्व अधिकरण के साथ इसको अतिदेश 
संगति है । 

२. विषय--मुख्यप्राण की उत्पत्ति का विचार इस अधिकरण का विषय है। 

३, संशय--मुख्य प्राण अनादि है, अथवा उत्पन्न होता है ? 

४. पुर्वपक्ष- सृष्टि से पूवं प्राण की चेष्टा 'आनीदवातं स्वघया तदेकम्‌' (Fo So ८-७-१७) 


vv ] हिन्दीललिताव्यःरूरायुरा [ अ. २ पा. ४ अ. ७ इलो. १३ 


भ्रानोदिति ब्रह्मसत्त्वं क्त वातनिषेबनात । एतस्माज्जायते प्राण इत्युक्त रेष जाग्रते ush 
८३) न वायक्रियाऽभिकरणम्‌ ॥५॥ 

वायुर्वाऽक्षक्रिया वाऽन्यो दा प्राणः श्रुतितोइडनिल:। सानन्येन्द्रियजत्तिर्वा सांख्यरे म्मुदोरणाःत्‌ ॥६॥ 

भात प्राणो वायनेति भेदोक्तेरेकताश्तिः । चावुजत्वेन सामान्पवृत्तिर्नाक्षिष्वतोडन्यता ॥१०॥ 
(८४) अंष्थाणुत्वाधिकरणरम्‌ ॥ n 

प्राणोऽयं विभुरह्गे वा fra: स्यात्प्लुष्यपक्रमे । £रण्पगर्भयगन्ते aig समोक्तितः utu 

समष्टिव्यष्टिरूपेण ्रिभुरेबाऽऽविदे विकः । आध्यात्मिकोऽलः प्राणः garagsasa यथेन्द्रियम्‌ MRI 
(८५) ज्योतिराद्याधिकरणम्‌ no 

स्वतन्त्रा देवतन्त्रा वा वागाद्याः स्यः स्वतन्त्रता । नो चेइ।पादिजो भोगो वेगात स्याञ्च चाऽत्सतः NN 


इस शुत में सुनी गयी है, अतः मुख्यप्राण अन'दि है । 
५ सिद्धान्त--'एतस्माज्जायते प्राणः' (मु २-१-३) इम मुण्डक श्रुति के आधार पर इतर 
प्राणों को भाँति मुख्यप्राण को उत्पत्ति भो सुनो जातो है; अतः 'आनोत्‌' शब्द उत्पत्ति से qá प्राण 
के सद्भात्र का सूवक नहीं है क्योंकि वहाँ पर “प्रवातम” ऐता भो विशेषण है। उत श्रुति को मूल- 
` प्रकु में प्राणादि समस्त विशेष का अमात्र दिव नाता अमोऽड है, अतः उम श्रुति से प्राण उटात्तिश्रृति 
का कोई fata नहीं है । 
८३- न वायुक्रियाधिकररण 
१. सङ्गति--इप प्रकार प्राण उत्तति का विचारक< अब उतका स्त्र बतजाने क्रे लिए 
प्रसंग सर्गात से यह अध रणा कहते Š । : 
२. fagat प्रण का स्वच्प इने अविकरण का विवःरणोय विषय है। 
३. संशा--पुहप प्रण क्या वायु है, इन्द्रियों का व्यापार है, अयव्रा वायुविशेष है ? 
४. qaraqa के भाघार पर वायु हो प्राण है ग्रयवा इस्द्रियों के सामान्य व्यापार को प्राय 
मानता चाहिए करों क पेया हो मांड्यों ने प्राण को माना है । 
५ घिद्वास--वह्मव यु से प्राण प्रवृत्त होता है इप श्रुति द्वारा प्राण और बाह्मवरायु 
में भेद बतालाया गया है, एकताश्रुति ने तो तत्त्वदृष्टि से प्रभेद बतलायी है। मत की भाँति इन्द्रिय- 
_ व्यागार का सामान्यरूप से प्रेरक प्राणा मो है, जो इन्द्रियों से पृयक्‌ है । 
८४. श्रेष्ठाणत्वाधिकररण 
१. agfa nn की उत्पत्ति और स्वरूप पिछले दो अधिकृरणों में बतलाये गये, अब उप्तका 
परिमाण बतलाने के लिए प्रतिदेश सगति से यह अधिकरण प्रारम्म होता है । 
२ धिषय--प्राण के परिमाण का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 
३ संदाय-क्या प्राण विभ है, अथवा परिच्छिन्न है ? 
४. पुर्वयक्ष-क्षुद्रजन्तु से लेकर हिरण्यगरमेपर्यन्त समी देह में सम,नछ्प से रहने के कारण प्राण 
कौ fay मानना उचित होगा । 
५. सिद्धान्त-समष्टिरूप से आधिदेविक व यु विभु है और व्यष्टिलूप से आध्यात्मिक वायु 
परिच्दिन्न है । इन्द्रियों को मांति प्राण भी अतीन्द्रिय है । 
८५. ज्योतिराद्यधिकरण 
१ agafa अधिकरण में मुख्यप्राण को अव्यात्मदुष्टि से qf fsgs मोर अधिदजदुष्टि से 
विभु बतलाया. गया, अब इस अधिकरण में प्राणप्रसंग के कारण अधिदेवकादि से अधिष्ठित इन्द्रियों 


` संज्ञ मूतिक्ल त्यधिकरणम्‌ ] वयासिकन्यायमाला [ vz 


शरुतमरन्यादितन्त्रत्वं भोगो$ग्य्यादेस्तु नोचितः । देववेहेषु सिद्धत्वाज्जोबो भुङ्क्त स्वकमंणा ।।१४। 
.(८६) इन्द्रियाधिकरणम्‌ ।।८॥ 
प्राणस्य वृत्तपोऽक्षाणा प्राणात्तर्वान्तराणि वा। agga A: प्रागनाम्नोक्तत्वाच्च वत्तयः॥१५॥। 
श्रमाश्चवाविभेवोक्तर्ोणे तद्रूपनामनो । आलोचकत्वेताऱ्यानि प्राणो नेताऽक्षदेहयोः MN 
(८७) संज्ञामुविष्ल्‌प्त्यधिकरण म्‌ nen 
नामरूपव्याकरण जोव: कर्ताऽथवेश्वरः । अनेन जोीवेनेत्युक्तंव्याक्र्ता जोव इष्यते ॥१७॥ 


की चेष्टा वतञाना अभीष्ट है; अतः पूव अधिकरण के साथ इसकी प्रसङ्ग संगति है । 

२ विषय--वक्षुरादि इर्द्रियों की प्रवृत्ति का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. सशय--क्या चक्षुरादि इन्द्रियों को प्रवृति देत्राधरीन हैं, अथवा देवलिरपे म, स्वतन्त्र है? 

४. पुर्वपक्ष--इन्द्रियो को प्रवृत्ति स्वतन्त्र हो है, anda नहीं ब्याक देवाधीन मानने पर 
देवताप्रों का ही भोग माना जायेगा, प्रःत्मा का नहीं । 

५. सिद्धान्त-वागादि इन्द्रियों को प्रवृत्ति देवाधोन मानने पर भो भाग देवनाम्रों का मानना 
उचित नहीं है क्योंकि देवताओं का भोग ता देवशरोर में हो मिद्र होता है, अन्य शरोरों में 
तो अपने कर्मानुपार जाव ही भोक्ता माना गया है, जो उचित ही है । 


८६. इन्द्रियाविकररा 

१ agaga से भिन्न जब इन्द्रियों को सत्ता हो नहीं दै फिर उसके प्रविष्ठातुदेव 
की चिन्ता ही क्यों की जाये? इस प्रका! आक्षप होने पर यहु प्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 
इमलिए qá प्रधिकरण के साथ इसकी ग्र क्षेप सङ्गति है । 

२ बिषय--इन्द्रियों के अस्तित्व का विचार इप अधिकरण में किया गया है । 

z संजञय-क गा इन्द्रिया प्राण के ही व्यापारविशेष हैं, अथवा प्राण से भिन्न इन्द्रियां तत्त्वान्तर हैं? 

४. पुर्वपक्ष- वागादि इन्द्रियों में प्राणरूपत्व सुना गया है, प्राणा नाम से वागादि इन्द्रियों को 
कहा जाता है । अतः प्राण के ही व्यापारविशेष वागादि इन्द्रियाँ हैं, वे स्वतन्त्र नहीं हैं। 

५. मिद्धास्त--वागादि इन्द्रियों का श्रान्त होना कहा गया है; किन्तु मुख्य प्राण का नहीं । अतः 
वागादि रूप ओर प्राण न म इन्द्रियों के गोण हैं, आलोचक होने के कारण अन्य इन्द्रियां प्राण नाम 
से कही गयी हैं। अतः प्रण देह प्रोर इन्द्रियों का नेता है । 


८७. संज्ञामूतिषल्प्त्यधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले मधिकरण में नाम-रूप के भेद से प्राण और इन्द्रियों में भेद कहा गया था, 
अब प्रधंगवश,त्‌ न मःरूपव्याकरणाहेतु दिखलाने के लिए यह म्रधिकरण -IEN होता है; 
aa: qå अधिकरण के साथ इसकी प्रसंग संगति है । 

२, विषय--नाम-रूप के कर्ता का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३ संशय--नाम रूप का व्याकरणाकर्ता जीव है, अथवा ईदवर है ? 

४. पुर्वपक्ष-पृष्टि के बाद जीवरूप से परमेश्‍वर का प्रवेश कहा गया है, अतः TIET का 
कर्ता जोव ही है। 

५. सिद्धास्त-नाम-रूपव्याकरण का कर्ता परमेइवर को ही मानना चाहिए जो सम्पूणं सृष्टि में प्रवेशक य 

aaia पे सबके साथ जुड़ा हुआ है। सम्पूर्ण जगत्‌ को रचना में जीव म्रपमरथं है, ईद्वर ही समर्थ है। 


४६ ] हिन्द, ललिताव्याख्यायुता [ प्र.३ पा. १ ब. १ इलो. २ 


जीवान्वयः प्रवेशेन संनिघेः सरवसजते । जीवोऽश्क्तः शक्त ईश उत्तमोक्तिस्तयेक्षि तुः ॥१८॥ 
( आदित. इलो० सं० - १९० ) 
॥ इति हितोयो$च्यांयः समाप्त: ॥ 
Ce 
u अथ तृतीयोऽघ्यायः-प्रथमः पादः N 
3 I (८८) तदन्तरप्रतिपत्यधिकरणम्‌ ॥१॥ 
„ अवेष्टितो वेष्टितो वा qaqa: garada । सूतानां सुलभत्वेन यात्यवेष्टित एव सः NU 
बा Gist Ysa दुलंभत्वेन विराधारेन्ट्रियापतंः । पञ्चबाहुतितोक्तेशचे जोवस्तर्याति वेष्टितः ॥२॥ 


agd व्याकरवाणि’ (छा० ६-३२) इस श्रुति केद्वारा उत्तम पुरुष क्रा कथन तो आवेक्षणम'त्र हो 
है, अन्य कुछ भी न्रहों है। 

इस प्रकार विरोधपरिहारनामक द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रधिकरणों का विचार किया 
गया । इसके सांथ हो वेयासिक न्यायमाला द्वितीय अध्याय को कैलास पीठाधोइवर आचाये म० Ho 
श्री मत्स्वामो विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पूणं हो गयौ । 
॥ द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद समाप्त ॥ 

CC Aa 
के qaa अध्याप-प्रथम पाद @ 

साघनाख्य तृतीय अध्याय में सभी साधनों का विचार किया जायेगा । इसके प्रथम पाद में जीव 
के परलोक गमनागमन की चिन्ता वेराऱ्यसम्पादनाथ. को जायेगो । 
. प्रथमाध्याय के द्वारा ब्रह्म में जो श्र्‌तियों का समन्वय बतलाया गया था; उस समन्वय का 
द्वितीय अध्याय में स्मृति, न्याय एवं शरत के साथ जब परस्पर विरोध आया तत्र उस विरोध का 
तिराकरणकर अनिइचयात्मक,' ATAWA का निषेध कर दिया गया । अब तृतीय प्रध्याय में साधनों 
का विचार करना है, इसलिए पूव अध्याय के साथ इसकी हेतु हेतुमद्धाव सङ्गति है. 

; ८८ तदस्तरप्रतिपत्त्यषिकरण 
KO सङ्गति--इससै पूव अधिकरण में जीव की उपाध्यो का विचार किया गया, अब इस 

अधिकरण में तदुपजोव्य इस उपाधि से उपहित जीवात्मा में वेराग्यसम्पादनार्थ विचार करना है; 
इसलिए पूर्व प्रधिकरण के साथ इस अधिकरण की उपजीव्य-उपजीवकभाव सङ्गति है। ; 

२. विषय - सोपाधिक जीव को गत्यागति का विचार इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--बया सूक्ष्म से अपरिवेष्टित ओव परलोक में जाता है, अथवा परिवेष्टित जाता है ? 

४, पुर्वेपक्ष- जीवात्मा के साथ इस्द्रियों का जात्ता जेसा सुना गया है, वेसा भूतो का जाना नहीं 
सुना गया है क्योंकि पञ्चभुत तो सवंत्र सूलभ हैं; अतः भुत से अपरिवेध्टित ही जीव परलोक में 


जाता है। 
y. सिद्धास्त=जीवात्मा के शरीरारम्भक बीज दुलंभ होने से भुतसूक्ष्म के साथ ही जीवात्मा का 


हारीरान्तर ग्रहण के लिए गमन होता है । भुतसुक्षम का आधार लिए बिना जीवात्मा एवं उसके 
इन्द्रं की गति हो भी नहों सकती और पञ्चम आहुति की पूति के लिए भी जीवात्मा wal से 
परिवेष्टित ही शरीरान्तर ग्रहण के लिए जाता है, ऐसा मानना उचित होगा। 


धनिष्टादिकायंधिक्ररणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [४७ 


(८९) कृतात्ययाधिकरणम्‌ ॥।२॥ 
्वर्गावरोही क्षीणानुशयः सानुशयोऽयवा । यावस्संपातत्रचनारक्षोणानुहाय A ॥३॥ 
जातमात्रस्य भोगित्वादेकभव्ये falaa: । चरणश्रुतितः सानुशयः कर्मान्तररयम्‌ ॥४॥ 


(६०) अनिष्टादिकार्यधिकरणम्‌ ॥३॥ 


चन्द्र याति न वा पापी ते wš इति वाक्यतः । पञ्चमाहुतिलाभाथं भोगाभावेऽपि यात्यसौ ॥५॥ 
ओगार्यमेउ गमनमाहुतिवर्धभिचास्णी । agafa: सुक्ृतिनां यास्ये पाविगतिः श्रुता ॥६॥ 


e ee e 


(८९) -कृतात्ययाधिकरण. - - - -- 

१. सद्भुति-यागादि क्रिया से सम्बद्ध जल पाँचवी आहुति में पुरुष संज्ञा के रूप में परिणत 
हो जाता है, इस हेतु का आश्रथ लेकर जलादि yagen से परित्रेष्टित जीव का चन्द्रलोक से तोचे 
आना युक्तिसंगत नहीं है, क्योंकि उम समय जीवात्मा में कम का अभाव हो जाता है; इस प्रकार 
आक्षग होने पर इस अधिकरणा को प्रारम्भ किया गया है, अतः पूव प्रधिकरण के साथ इसकी 
आक्षेप संगति है । 

२. विषव--स्वर्ग से लौटने वाले जीवास्पा को गति का विवार इस प्रतिकरण का विषय है। 

३. संशय -स्दग से लौटने वाला जीव सम्पूणं कर्म हल भोगकर मत्यंलोक में ग्राता है ग्रथवा 
कर्म के साथ हो लोटता है ? ह si : 

४. पुर्वेपक्ष- “यावत्सम्पातम्‌ इस वाक्य; के आवार पर प्रारब्ध कर्म मोगपर्यन्त जीवात्मा का 
स्वर्ग में रहना माना गया है तत्पदचात्‌ निरनुशय जीव ही स्वगे से मत्यंलोक में लोटता है। 

५. सिद्धान्त--जिन कर्मों के फल भोगनेः के लिए जीवात्मा स्वर्गलोक में जाता है उन्हीं 
कर्मो का फल वहाँ रहकर भोगता है,:दोप . कर्म बने रहते हैं जिनका भोग मत्थलोऊ में आकर करना 
पड़ता है। इन शेष कर्मों का फलभोंग एक जन्म में हो भी नहीं सकता। साथ ही 'रमणीपचरणाः' 
इस afa के आधार पर भी अन्य कमा से परिवेष्टित हो जीव atzar है, निरनुशय नहीं, क्योंकि 
समस्तङर्मफलमोग हो जाने पर तो जन्म हो ही नही सकता । ; 

(६०) अनिष्टा दिकार्यंधिकरगा 

१ सङ्गति-केवल इष्टादि कमे करने वाले हो चन्द्रलोक जाते हैं; ऐसी बात नहीं है; किन्तु उनसे 
भिन्न कमं करने वाले का भी चन्द्रलोकगमत सम्भत्र है, इस प्रकार maT सङ्गति पूर्वाधिकरण के 
साथ इस अधिरकण की है। 

२. विषय--जो इष्टादि कर्म नहीं करते ऐसे को चन्द्रलोक यात्रा इस अधिकरण का विचारणीय 
विषय है । 

३. संशय--पापो चन्द्रलोक जाता हैया नहीं ? 

४. पुर्वेवक्ष--'त सव गच्छन्ति’ इस वाक्य के द्वारा सभी का चन्द्र लोक्रगमन सुना गया है, अन्तर 
इतना हो है कि इष्टादिकारियों का चन्द्रनोक में भाग भा होता है मर दूसरों का भोग नहीं होता । 
भोग न होने पर भो asan आहेति को पूर्ति के लिए पापियों का भी चन्द्र नोकगमन युक्तिमङ्गत हे । 

५, सिद्धान्त -चन्द्र लोकगमन भोग के लिए ही होता है। 'सब श्रुति garai के लिए हो 
कही गयी है, aadi को तो यमलोक परें यातना हो सुनी जाती है। 


४८ ] हिन्दोललिताव्याख्यायुता [ ब. ३ पा. १ अ. ६ इलो. ११ 


(९१) सामाव्यापत््वधिकरणम्‌ ॥४॥ 
वियदादिस्वरूपत्वं तत्साम्यं वा$वरोहिण: । वायुभू त्वेत्यादिवाक्यात्तत्तद्धावं प्रपद्यते ॥७॥ 
खेवत्सुक्ष्मो agad युक्तो धमादिमिभवेत्‌ । गन्यस्यान्यस्वरूरत्वं न gegara Ilu 
(६२) नातिचिराधिकरणम्‌ (५) 
Am: प्राग्विलस्बेन त्वरया asagi । तत्रानियम qa स्यान्तिरामकविबजतात्‌ NEN 
za ब्ोह्यादिनिर्याणमिति तत्र विशेषितः । विलस्बस्तेन पुत्र त्वरऽर्थादवसोयते ।।१०॥ 
(९३) प्रन्याधिष्ठिताधिकरणम्‌ nsn 


व्रीह्यादौ जन्म तेषां स्पात्सइलेषो वा जनिभंवेत्‌ । जयन्त इति मु्त्वात्पर्शुहसादियापत ॥११॥ 


(६१) साभाव्यापत्त्य धिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार मार्गइयवर्णनसामर्थ्य से Qd स्थानम्‌ इस श्रुति में आया हुआ 
स्थान शब्द मार्गे का उपलक्षक है, वैसा यहाँ पर 'तद्य इह' इस श्रुति में सादृश्य का उपलक्षक कुछ भो 
नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई प्रमाण भी नहीं मिलता है, ऐ॥ प्रत्युदाहरश सङ्गति के कारण यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय- श्रुजि के मुख्यार्थ-गोणार्थं का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३ matt से लोटने वाले जीवात्मा को आहाश!दि स्वरूपत्व की प्राप्ति होती है ? 
झथवा साम्य को ? 

४. पुवपक्ष--स्वर्ग से लौटने वाला जीवात्मा 'वायुभूंत्वा' इत्यादि वाक्य से तत्तद्भाव को 
प्राप्त करता है ! 

५. सिद्धान्त--आकाशादि के समान genet वायु के वशीभूर धूमादि से युक्त जोव रहता है, 
मुख्यरूप नहीं, क्योंकि भ्रन्य अन्य का मुख्य नहीं हो सकता, ag तो गौग ही रहता है । 

(९२) ` नातिथिराधिकरणा 

१. सङ्गति--इस प्रकार पूर्वाधिकरण में स्वगे से लौटने बाले जोवात्मा की सःदरपापत्ति 
बतलायी गयी थी, अब उसी को उपजीव्य बनाकर भ्रन्य बातों का मी विचार करना है। “अतः पूर्व 
अधिकरण के साथ इसकी उपजीव्य-उपजीवकभाव संगति है । 

२. विषय-्राकःशसादुइ्यापत्तिकाल का बिचार इस अविकरणा में किया गया है ! 

३ संशय--त्रीद्यादिभावप्राप्ति से पूर्व विलम्ब से अवरोहए होतः है अरवा त्वरित गति से ? 

४. पूर्वपक्ष-नियामक शास्त्र के अभाव में आकाशादि के साथ सादृश्यापत्ति दिलम्ब अथवा 
afasta के सम्बन्ध में कोई नियम नहीं किया जा सकता । 

५. सिद्धास्त-ब्रोह्मादि मे प्रविष्ट हो जाने के बद वहाँ से निप्कमण कष्टकारक है, ऐवा 
विशेषण दिया गया है । अतः उससे पूर्व आकाशादि के साथ सादृश्यापत्ति शीघ्रता.से हती है, ऐपता 
fazaa करना चाहिए क्योंकि ब्रीह्मादि के बाद विलम्ब मे निष्क्रमण कहा गया है । 

ECE (६३). अन्यार्धिष्ठताबिकरण पकर 
१. agi यद्यपि 'दुनिष्प्रपतरम्‌' शब्द से ब्रीह्यादि में चिरकाल तक रद्‌ंना लक्षित होता है, 


फिर मी प्रकृत मे तिलमाषादभाव से जो जीवात्मा का जन्म होता “है वह जीव का जन्म मुख्य नहीं 


कहा जा सकता; ऐसो प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 
२ faaet से लौटने ठाले जोवात्मा की ब्रीह्य'दि जन्मप्राप्ति इस अधिकरण का 
विचारणीय विषय है। 


. किया गया है । अतः स्वप्न को खष्टा 


सन्ध्याधिकरणम्‌ ] वेयासिकश्य।यमाला [ ve 


a पापसर्लेषः कमव्यापृत्यनुक्तितः । इवविभ्रादो मुख्यजनो चरणव्यापृतिः भुता nggi 
(आदितः इलोक सं०-१९०) की 
॥ इति तृतीयोऽध्यायः प्रथमः पादः समाप्तः ॥ 


@ प्रथ तृतीयाध्यायस्य वितीयः पाद 8 k: 
(६४) सन्ध्याधिकरणम्‌ tgi 


सत्या मिथ्याश्थवा स्वप्नसृष्टिः सत्या श्रुतीरणा।त्‌। जापग्रदृशाविशिष्टस्वादोइवरेण व निमिता usu 


देशकालाद्यनोचित्याद्वाधितत्बाच्च सा मृषा । श्रभाबोक्तद्वेतमात्रसाम्याञ्जोवानुतादतः ॥२॥ 


३. सशष--स्वर्गावरोही जीव का ब्रोह्मादि में जन्म संइलेषमात्र है प्रथवा मुख्यरूप है ? 

४. पूबपक्ष-'जायन्ते' इस श्रुति के आधार पर उसका ब्रीह्यादि योनि में मुख्य जन्म ही मानना 
चाहिए, क्योंकि स्वगंप्राप्त के लिए यागादि का अनुष्ठान करते समय पशुहिसादि पाप हा जाने के 
कारण उनके भोग के लिए स्वर्गारोही जीव का व्रोह्यादि योनियों में जन्म लेना मुख्य हो है । 

५. सिद्धास्त- विहित कभ से पाप नहीं लगता और ब्रीह्यादि योनिप्राप्ति बतलाते समय किसी 
कर्मव्यापार का कथन नहीं है, जिससे कि आप को कल्पना उचित मानी जा सके । हाँ, उप्तके वाद 
कुत्ते, ब्राह्मणादि योनियों में जो जन्म होता है उसमें चरणव्पापार का उल्लेख 'र्मणीयचरणा: 
'कपूयचरणा:” इस वाक्यों द्वारा किया गया है। अतः वे जन्म मुख्य माने जाते हैं; किन्तु व्रीह्यादि के 
साथ तो स्वर्गाबरोही का संझ्लेषमात्र हो होता है। 

[ तृतीय ्रघ्याय-प्रथमपाद समाप्त ] 
कँ k के 
छ तृतीय अध्याय-ड्वितोय पाद € . 

[इस पाद के पूर्वेमाग में gaq पदाथ का प्रौर उत्तरमाग में 'तत्‌' पदार्थ का शोधन वतलाया 
गया है! ] आ 

पिछले पाद में पञ्चारिनविद्या का उदाहरण देकर जीवे को गति-अगति का विचार किया 
गया था।'अब इस द्वितीय पाद में कर्मफल से विरक्त मुमुक्षु को महावाक्या्थंज्ञान कराने के लिए 
arag पदाथ का शोधन वतलाया जाता है । इसलिए पूवेपाद के साथ पाद को हेतुहेतुमद्भाव 
संगति ë V 


`x 


६४. सन्घ्याधिकरणा 
१ सद्भति-भिन्न पाद होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इस प्रधिकरण को संगति 
asaq नहीं । : 

न pa Tie का स्वरूप इस अधिकरण का विचारणीथ विषय है । 

३. संशय-स्त्रप्नसृष्टि सत्य हैं अथवा मिथ्या ? 

४. पर्वपक्ष--'प्रथ रथान्‌ रथयोगान्पथः सुजते. इस प्रमाणभूत श्रूति के प्राधार पर स्वप्नसृष्टि 
को सत्य हो मानता चाहिए। जाग्रद्‌ देश के समान ही ETA भो ईश्‍वर द्वारा निमित होने से सत्य ही है । 

५. सिद्धान्त -शरोर के भे तर सूक्ष्म नाडियो में दोखने वाले स्वप्न दृश्य का होना उचित नहीं 
जान पड़ता और जगने पर स्वप्नदृश्य का बाध भो हो जाता है । साथ ही 'न तत्र रथाः' इस श्रृति से 
zadi में रथादि का अभाव भी बतलाया गया है । aata को समारता को लेकर जीव का अनुबाद 
Tau ईश्वर नहीं है, वह ता वासनामय जीव के द्वारा कल्पित है । 


५० ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. ३ पा. २ अ. ३ इलो. ६ 


(९५) तदभावाविकरणम्‌ nu 
नाडोपुरोतद्ब्रह्माणि विकल्प्यन्ते सुषुप्तये । समुच्चितानि वकार्थ्याद्विकल्प्यन्ते यवादिवत्‌ nsn 
समुच्चितानि नाडोभियपसृप्य पुरीतति । हृत्स्थं ब्रह्मणि यात्येक्यं farà त्वष्टदाषता ।।४। 
(९६) कर्मातुस्मृतिशब्दविध्यधिकरणम्‌ nan 
यः कोऽप्यनियमेनात्र बुध्यते सुप्त एव वा । उदबिन्दुरिवाशक्ते नियन्त्‌ कोऽपि बुध्यते ngn 
कर्माविद्यापरिच्छेदादुदिन्दुविलक्षणः । स एव बुध्यते meraga: पुतभर्वात्‌ ngn 


९५. तदभावा धिकरण 

१. सद्भाति--जीव को स्वयंप्रकाश बतलाने के लिए स्वप्न को मिथ्या कहा गया हे । अव ब्रह्म 
के साथ अभिन्न होने योग्य सुषुप्त पुरुष कहां रहता है, इस बात पर विचार इस अधिकरण में किया 
जायेगा । अतः पूवे के साथ इधक़ी एकाधिकारस्व सङ्गति है। 

२, विषय- छान्दोग्य एवं बृहदारण्यक उपनिषद्‌ में जीव का सुषुप्ति स्थान भिन्न-भिन्न बतलाया 
गया है, इस अधिकरणा का यही विचारणीय विषय É! 

३. संशप-क्या नाडियों में, पुरोतत्‌ Š एवं ब्रह्म में जीव की सुषुप्ति विकल्प से होती है अथवा 
इन स्थानों का समुच्चय है। 

३, पुर्बपक्ष--उक्त अनेक प्रमाणभूत श्रुतियों को प्राधार मानकर इन स्थानों में जीवको 
सुषुप्ति विकल्प से माननो चाहिए। fa प्रकार 'रीहिभियजेत' 'यवेर्वायजेत' इन दोनों श्रुतियों के 
आधार पर याग का अनुष्ठान ब्रीहि और जौ से विकल्पपुवंक ही होता है, वेसे ही अनेक स्थानों में 
से जीव स्वेच्छा से कहीं भी शयन कर सकता š! ; 

५ सिद्धान्त--नाड़ियों से निकलकर पुरीतत्‌ में ओर वहाँ से निकल कर हृदयस्थ ब्रह्म में जीव 
का शयन समुच्चयपुर्वक ही होता है । ब्रह्म में प्रवेश के लिए नाड्याँ एवं पुरीतत्‌ तो arara है, 
सुषुप्त स्थान तो एक ब्रह्म हो है। विकल्प मानने पर ग्राठ दोष भो आते हैं । 

'९६) क्रर्मानुस्मृतिशव्दविध्यधिकररण 

१. सद्भाति- पिछले ग्रधिकरण में ब्रह्म को जोव का स्वापस्थान बतलाया था, वह ठोक नहीं 
है। ऐसा मानने पर सोने बाला जीव दुपरा प्रौर जागने वाला दूसरा हो जायेगा । अत: ब्रह्म से भिन्न 
भी जीव का स्वाप स्थान सम्भव है, ऐसी आक्षेप सङ्गति पूर्वं के साथ इस अधिकरण की है । 

२० विषय-सोने वाले एवं जागने वाले जीव का विचार इम अधिकरण में किया गया है। 

३. संशध-क्या पहले दिन सोया gur जीव ही दूसरे दिन नियमतः जागता है अथवा कोई 
प्रस्य जीव ? 

. ४ पुर्वपक्ष--जलाशय में डाला हुआ जल ही फिर से घट में नियमतः नहीं आता, ऐसे ही 
सुषुप्तावस्था में ब्रह्म को प्राप्त gaT जीव ही जगता है ऐसा कोई नियामक नहीं है । i 

५. सिद्धान्त- सोया हुआ जीव ही जगता है; यह बात कमे, प्रत्यभिज्ञा, स्मृति, शब्द तथा 
विष्शिस्त्र से सिद्ध होतो है। जिस प्रकार जल से परिपूगं घट को जल दय में रख दिया जाय, उल्टा 
न क्या जाये, तो पहले का रखा हुमा जल ही उस घट में आता है, ऐसे हो अविद्यादि उपधि से 
उपहित जीव मृपुप्ति में ब्रह्म के साथ तादात्म्य प्राप्त करता है । इसालिए जगने पर अपने अप्राध्रादि 
स्वभाव से युक्त ही जगता है | 


उभयलिज़ाधिकरराम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ५१ 


(६७) मुरधेऽधं तम्पत्यधिकरम्‌ uva 
कि सूर्खेका जाग्रदादो कि वाऽवस्थाम्तरं भवेत्‌ । aaaea न प्रसिद्धा तेनेका जाग्रदादिषु Noll 
न जाप्रहस्वप्नयोरेका हताभानान्न सुप्तता । मुख(दिविकृतेःतेनावस्थाऽन्य' लोकसमता ॥८॥ 
(६८) उभयलिङ्गाधिकरणम्‌ nu 
ब्रह्म [6 रूपि चारूपं भवेज्नोरूपप्रेव वा। fafafa gana स्पादु मयात्मकम्‌ VEN 
नोरूपमेब वेदान्तः प्रतिपाद्यमधुवंतः । रूपं त्वनूद्यते भ्र.स्तपुभयत्वं विरुध्यते ॥१०॥ 


SS n ETEC ————— 


(६७) gastara fant 

१. सङ्गति-पूर्व अघि ॥रण में कर्मादि पाँच हेतुओं से सोने वाले और जागते वाले जोव में ऐक्य 
बतलाया गया था, वैसे ही सुपुप्ति ओर मूर्च्छा में भी प्रत्यभिज्ञा के बल से ऐक्य मानना चाहिए । 
अतः qá के साथ इस अधिकरण की दृष्टान्त सङ्भति है । 

२. विषय-स्वाप एवं मूर्च्छा मे ज वाभिन्नत्व इस प्रधिकरण का विचारणीय विषय है! 

३. संशय--क्या सुषु प्त हो मूर्च्छा है अ्रथवा मुच्छा सुपुप्ति से भिन्न अवस्था है ? 

४. पूर्वपक्ष-मूच्छी को सुषुप्ति के अन्तगेत हो मानना चाहिए क्योंकि वाह्यविषथों को संज्ञा 
का अभाव दोनों अवस्था औं में तुल्य ही है । ः 

५, सिद्धान्त--जाग्रदादि चार भ्रवस्थाओं में से स्वप्न एवं जाग्रत्‌ में मूर्च्छा का अन्तर्भाव नहीं 
कह सकते क्योंकि मूर्च्छा में संज्ञा नहीं रहती मूर्च्छाग्रस्त व्यक्ति को मरा हुआ भी नहीं मान सकते 
बगरोंकि उमके शरीर में प्राण एवं asar विद्यमान रहती ë । सुषुप्ति में भी मूर्थ्छा का अन्तर्भाव नहीं 
कर सकते क्योंकि मूचर्छाग्रस्त व्यक्ति के शरोर में कम्पन, उपको मुश्वाकृति भयानक एवं नेत्र विस्फारित 


(फटे हुए) दिखाई देवे हैं। परिशेषतः मूर्च्छा को अधंमुषुप्ति माननी चाहिए। 


(९८) उभयलिङ्गाविकरण : 

१. सद्धृति-इस प्रकार तत्‌ तत्व पदार्थ में से त्वम्‌ पदार्थं का विचार किया गया जो उद्देश्य है । 
वह स्वप्रकाश, चिद्रूप एवं सभी अवस्था रों से अतीत है, War चतला देने के वाद म्रब विधेय तत्‌ पदार्थं 
प्रतिपादन का प्रसङ्ग उपस्थित होता है अतः पूर्व अघकरण के साथ इस अधिकरण को अवसर 
ल एला के स्वरूप का अवधारण इस अधिकरण का विचारणीय विषय है l 

३. संशय--प्रहा रूपवान्‌ है अथा निरूप है ? ऐसा संशय उभय प्रकार को श्रृतियो के कारण 
होता है। ५ 
` v. पूर्वपक्ष -'तदेतचवतुष्पाव्‌ ब्रह्म' इप श्रृति ने ब्रह्म को का कहा है तथा 'स्यूमनणु' 
इस श्रुति ने ब्रह्म को निरूप कहा है, ऐसी प्रमाणभूत दो प्रकार की श्रृतियों के कारण ब्रह्म को उभया- 
त्मक मानता चाहिए । ग s Us 

y, सिद्धान्त _वेदान्तशञास्तरप्रतिप।द्य बहा निरूप ही है क्योंकि यह मानान्तर से सिद्ध न होने के 
कारण अपूर्व है। जगत्‌कते त्वादि घम से युक्त ब्रह्म को क्षित्यादिकं सकतृ क कार्यत्वात्‌ घटवत्‌, इस 
अनुमान से मो जाना जाता है। प्रतः सविशेष ब्रह्म का उपासना के लिए अनुवाद किया गया है, sai 
श्रत का तात्पय नहीं है। उभयरूप मानना परस्पर विरुद्ध होने के कारण श्रान्त है, वस्तुत: ब्रह्म 


निरूप ही है । 


५२] हिन्दीललिताव्याख्यायुता . [ अ. ३ पा. २ अ. ७ इलो, १४ 


(६६) प्रकृतेतावत्तवाधिकरणम्‌ ugu 
ब्रह्मापि नेति नेतीति निषिद्धमथवा न हि । fraen ब्रह्मजगती निबिध्येते उभे ग्रपि ॥११॥। 
वोप्सेयमितिशब्दोक्ता सवंद्द्यनिषिद्धये । झनिदं सत्यसत्यं च adr शिष्पतेऽवबिः ॥१२॥ 
(१००) पराधिकरणम्‌ mo š 
वश्तत्वन्यद्ब्रह्मणी नो वा विद्यते ब्रह्मणोऽधिकम्‌ । सेजुत्वो 'मानवत्त्वाच्व सब्न्धा द्ध दवत्वत: ॥१३॥ 
धारणात्सेतुतोन्मानसुपात्त्ये भेदसंगती । उपाध्युद्धूवनाशाभ्यां नान्यदन्यनिषेषतः ।'१४॥ 


š (९९) प्रकृतेतावत्त्वाथिकरण 

१ सद्भति--निषेषश्रुति के बल Š जेसे ब्रह्म में निबिशेषश्त्र कहा गया है वंसे ही निषेध श्रुति के 
बल से ही ब्रह्म का [qS क्यों न मान लिया जाय, ऐसा आक्षेप होने के कारण यह अधिक्ररण प्रारम्भ 
किया गया है । 

२ विषय--ब्रह्म का अस्तित्वावध।रण इस अ्रधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३- सशप-द्वे बाव ब्रह्मणो रूपे सुत्त Arqa च' यहां से प्रसङ्ग प्रारमभ्भकर 'अथात आदेशो नेति 
नेति' इस श्रुति से प्रपञ्च एवं ब्रह्म दानों का निषेध किया गया है अथवा एक का ? 

४. पुर्वपक्ष--अग्यतर निषेध में विनिगमक नहीं दीखता, अतः एक नेति! से प्रपञ्च का निषेध 
और दूसरे 'नेति' शब्द से ब्रह्म का निषध किया गया है । ; 

५. सिद्धान्त-प्रपञ्च एवं ब्रह्म दोनों क) निषेध कहना ठीक नहीं क्योंकि ऐसा मानने पर 
शुन्यवाद का प्रसद्ध आ जायेगा । उज्जुत्र्पादि का निषेध लोक में निरवाधक नहीं देखा गया हे । 'इति' 
शब्द से उक्त निषधवाचक 'न' कार सबंदुश्यनिषध्र के लिए वीप्सा (व्यापक) अर्थ में कहा गया है । 
जो सत्य का भो सत्य है, जिसका निदेश इदम्‌ शब्द से हो हो नहीं सकता उप अद्म का निषेध ataa 
नहीं । अत निषेध की अवधि में वही शेष रहता है, केवल मुत एवं अमृत प्रपञ्चहूप का हो Afa 
Afa शन्द से निषध किया गया है ) 

(१००) पराधिकरण 

१, सङ्गति--पिछले अधिकरण में 'नेति नेति' शब्द द्वारा प्रपञ्च का निषेवकर ब्रह्म को शेष में 
रखा, यह ठोक नहीं है क्योंकि सेतुत्व, उन्मानादि का व्यपदेश होने से वस्त्वस्तर को सत्ता भी जान 
सड़ती है; ऐसा आक्षेप होने पर इस अधिकरण को प्रारम्भ किया गय। है । प्रत: पूर्व के साथ इसकी 
आक्षेप सङ्गति है । 

२. विष्रय- ब्रह्मभिन्न प्रपञ्च का निषषेधकर ब्रह्म में अद्वितीयत्व का निर्धारण ga अधिकरण का 
।व्रिचारणीय विषम है । 

३ सशय-ेतु, उन्सानादि श्रुति qq अद्वैत श्रुति के कारण संशय होता है कि ब्रह्म से भिन्न 

त्वात्त्विकवस्तु है या नहीं ? 

, ४ पूर्वपक्ष--ब्रहा से भिन्न भी तार्प्रिक वस्तु है क्योंकि उममें àg, उन्मानादि का व्यपदेश 
देखा जाता है । सम्बन्ध भेद में ही हुप्रा करता है, प्रत: qar सद्वितीय सिद्ध होता है । 
। 9. सिद्धान्त->न्रह्म में सेतुत्व मुख्य नहीं है, ब्रह्म को मुख्य सेतु मानने पर उसमें मृत्‌--दारुमयत्व 
का मो प्रसङ्ग SIT लगेगा । विघारकत्वमात्र बतल/ना अभीष्ट है, सद्वितीयत्व नहीं और वह भी 
उपासना के लिए । भेद व्यपदेश ओपाधिक है, पारमाथिक नहीं है । ब्रद्म से भिन्न समी उत्पत्ति-वितादा- 
शील होने के कारण पारमाथिक नहीं हे, उन aaar निषेधकर घद्वेत निइवय कराने मेहाश्रतिका 
तात्पये हे । : s 


नग्न 


सर्वेदेदान्तप्रत्ययाधिकरशम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ५३ 
(१०१) फलाधिकरणम्‌ (su 
कमेव फलदं यद्वा कर्मारा वित Sia: । झयूर्वावान्तरद्वारा कर्मणः फलदातृता UMN 
अचेतनात्फलापुते: झास्त्रीयात्पुजितेइबरात्‌ । कालान्तरे फलोप्पत्तर्नाबुजपरिकल्पता ।,१६॥ 
(अदत इलो० स२ -२०६) 
u इति तृतीथोऽध्यायः taqta: पादः समाष्तः॥। 
--औ-- 
॥ अथ तृतोयाध्यायस्य asta: पाद: u 
(१०२) सबवेदात्तप्रत्ययाधिकरणम uq 


_ सवव्रदेष्वनेकत्वमुपात्तेरथवेक्रता । प्रनेकत्व कौयुमादिनामवर्मविभेदतः ॥१॥ 


(१०१) फलाधिक रण : 
१. सद्भुति-ब्रह्म भिन्न arpi प्रपञ्च का agaat नित्रिशेष ब्रह्म का अवधारण षिछले 
अधिक्ररण मे किया गया है, ऐसी [त्थति में उसमें फलदातृत्व नहीं रह ज।येगा; ऐसा प्राक्षप होने पर 
इस अधिकरण का आरम्भ हुमा है । अतः qå के साथ इतकी आक्षे सङ्गति है । 


२. विषव--ब्रह्म में फलद तत्व का agaa कराना इस आधकरण का |वचारणीय विषय š! 
३. सशय--जाब को ससार में fafaq कमफल भोगते देखा गया है, वह फल स्वतन्त्र कम से 


'मिलवा है aaar ईश्वर से मिलता.हे ? ऐसा सशय हाता है । 


४. पूवपक्ष- लुभाशुभ कम प्रदृष्ट द्वारा फल देते में समर्थ है, ऐसो स्थिति में ईश्वर का कम फल- 
दाता मानना यु/क्तयुक्त नहों है । 

५. सिद्धान्त अचेतन कमं अथवा तज्जन्य अपूर्व फल नहीं दे सकता । लोक में ऐवादि कम का 
फल देते प्रचेतन को नहीं देखा गया है, gT सेत्रा स पूत राजादि पुरुष फलदाता माने गये हैं । 
शास्त्रसिद्ध ईश्‍वर को काल्पनिक कहना भो ठोक नहीं, अतः साधुकर्म असाधुकमं का फल जीव को 
ईश्वर ही देता है। कर्मसापेक्ष फलदातृत्व ईश्वर में मानने के कारण उसमें वेषम्यादि दाष को कल्पना 
भी नहीं कर सकते । 

इस प्रकार पहले चार अधिकरणों द्वारा aR, पदार्थ हा शोधन किया गया था, तत्पश्‍वात्‌ चाय 
अधिकरणों द्वारा ब्रह्म में feta, निपेवाविषयत्ब, अद्वितीयत्व एबं व्यवहारंदशा में फलदातुत्व 
कहकर aq पदार्थ का संशोधन भी हो गया । 

[ तृतीय अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ] 
मा 


॥ gita अध्याय- तृतीय पाद ॥ 

faa पाद में वाक्यार्थज्ञान के लिए तत्‌-त्वम्‌ पद थ॑ का निरूपण किया गया, अब वाक्ग्रार्थ- 
निर्णय के लिए हेतुहेतुमद्धाव मञ्गति के कारण यह तृतीय पाद प्रारम्भ हो रहा है । इसपदके 
aata निर्गण ब्रह्म मे नानाशाखापठित पुनरुक्ति क उपसंहार किया गया हे । प्रसङ्गतः सगुणा 
उपासना मैं कहीं पर शाखान्तरीय गुणों का उपसंहार और कहीं पर प्रनुपसंहार भी बतलाया जायेगा, 
इससे चित्त की एकाग्रतापूवक fag शवाक्यार्थज्ञान में सामथ्य उत्पन्न होगा। 

(१८२) पर्ववेदास्तप्रत्ययाधिकरण 
१. सङ्गति-पाद भिन्न होते के कारण पिछले अधिकरणा के साथ इस अधिकरण को सङ्गति 


अपेक्षित नहीं हैं । 


५४ ] हिन्दोल लिताव्याख्यायुता [a ३ पा. ३ अ. ३ इलो. ५ 


विधिरुपफल हत्वादेकत्व नाम न शुनम्‌ । शिरोब्रतास्यधमंस्तु स्वाध्याये स्यान्न वेदने nan 
(१०३) उपसंहाराधिक्ररणम्‌ nzn 

एकोपाःतावाहार्या gat वा गुणा: श्रुतो । थनुक्तत्वादनाहार्या उपकारः sa: ।॥३॥ 

शुतत्वादन्यशाखापामादार्या अरितहोत्रवत । जिशिउटाविद्योपकारः स्वज्ञाखोक्तगुण. समः ।।४॥। 
(२०४) अन्यथात्वाधिकरणम्‌ nan 

एक्का सिध्ाश्यवोद्गी थविद्या छाम्दोग्यकाण्दयोः । एका स्थान्नामनामान्यात्संप्रामाविप्तमत्वत: ॥५॥ 


२. विषय-बृहदारण्यक तथा छान्दोग्य में पढी गयो पञ्चारिन विद्या का विचार इस 
अधिकरण में किया गया है। छान्दोग्य में आयो हुई उपातनाओं का नाम कोथुमम्‌ है और वृहृदारण्पक 
उपनिषदगत उपासनाओं का नाम वाजसनेयक है, पञ्चाग्नि विद्या के अतिरिक्त तद्गत उपसन,ओं का 
नाम भी ऐसा ही रहेगा । 

३ संशय-समी श्रृतियों में आथी हुई पञ्चारिन विद्या mfa उपासनायें एक हैं अथवा भिन्न š ? 

४. पुर्षपक्ष-कौथुम।दि नाम ओर शिरोब्रतादि धम के भेद से उपासनायें भिन्न हैं । 

५. सिद्धान्त- श।ख।भेद रहने पर भी विधिरुप एवं फल का ठभेद होने के कारणा ऐसी 
aqaa अभिन्न मानो जाती हैं छान्दोग्य तथ, वृइदारण्यक में 'यो ह वे ज्येष्ठ ब श्रेष्ठ च वेद! 
ऐसी विधि एक सी है, पञ्चाग्नि रूप भी समान हा है एवं -उयेषउत्व- श्रेष्ठग्व की घ्राप्तिरूप फल भी 

“एक जेसा ही है, अत: उसमें उप।सनायें अभिन्न है । शिरोब्रतादिनं।मक धम स्वाध्याय का अङ्ग है, 
उपासना का अंग नहीं है अतः अभेद का कारण [विद्यमान रहने से और भेद के fag न होन के 
कारण शाखाभेद से ऐसी उपसनाये भिन्न-भिन्न तहो है । 
š: (१०३) saag famo 
* - १. सङ्गति- सभो शाखाओं में उपासना के अभेद से फन भी अभिन्न हो होता है, यह बतलाने के 
के लिए फलफलीभाव संगति के कारण हो यह १धिकरणा प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय--उपासनाग्रों के फल में भेदाभेद का विचार इस अधिक <रा का विषय है। 

३. संशय--बय। सवंत्र उपासना मे Qaa मिद्ध हो जाने पर एक शाखागत उपासना के गुणों 
'का अन्यशाख।य उपासना में उपसंहार करना चाहिए या नहीं ? 

४. पुवपक्ष-वाजसनेयक का प्राणा उपासना मे रेत नाम 6 गुण अधिक पढ़ा गया है जो छ न्दाग्य- 
गत प्र णोपासना में उपसहरणीय नहीं है, उपासना का उकार तो स्वशाखागत गुणों स ही हो 
जायेगा । x : 

१. सिद्धान्त-एक शाखागत गुणों का दूसरी शाखा में श्रवण न होने पर भी परस्पर गुणों का 
, 'उपसंहार होना चाहिए । जसे.अग्निहोन आदि अनुष्ठान में शाखान्तरोय गुणों का उपसंहार होता हे, 
' बंसे ही उपासना में भी करता चाहिए । स्वशाखागत गुणों से जिस प्रकार उपासना का उ कार होता 
` है, ऐसे हा शाखान्तरीय गुणी के चिन्तन से भो उपासना का उपकार होगा । 
= j ; (१०४) अन्यथात्वाधिकरण 

१. सद्भाति-विधि आदि की समानता से उपासना में एकत्व पहले कहा गया था, ऐसे ही 
ama विद्या ऐसी समाख्या को समातता से भो विद्या मे अभेद सिद्ध होगा । अतः पूर्वं अधिकरण के 
साथ दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । 

२. विषय--उद्गीथ विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकररा में किया गया हैं । 

३. संशय- छान्दोग्य तथा वृहृदारण्यक में आयी हुई उद्गीथ विद्या भिन्न है प्रथवा श्रभिन्न है? 


ma 


सवभिदाधिकरणम्‌ ] वेयाप्तिकश्यायमाला [ ५५ 


उद्गोथावयवोंकार उद्गातेत्युभयोभिदा । वेद्यभेदेयेवादादिसाम्यमत्राप्रयोजकम्‌॒ ॥६॥ 


(१०५) व्याप्त्यधिकरणम्‌ ॥४॥ 
किमध्यासोऽयवा बाध ऐवयं वाऽय विशेष्यता । अक्षरस्पात्र नास्त्येक्यं नियतं हेत्वभावतः ol 
i चेदेषु ब्याप्त ओंकार उदगीथेत विशेष्यते । अध्याधादों फल कह्प्यं संनिक्ृष्टांशलक्षणा ॥८॥ 
(१०) सवमिदाधिकरणम्‌ ngu 
चसिष्ठत्वाद्यनाहायंम हायं वर्वामत्यतः । उक्तस्येव परामर्शादनाहायंमनुक्तितः Nen 


Y. पूर्वपक्ष--उद्‌ग।थ नाम एवं देवासुर सम्र।म।दि ana की समानता को देखते हुए दोनों 
की उद्गीथ laa एक ही माननी चाहिए । 

५. सिद्धान्त छ।न्दोग्थ में उद्गीथावयव ओंकार की प्राणदुष्टि से उगाशना कहो गयी है, 
किन्तु वृदृदारण्यक में सम्पुर्ण उद्गीथ भक्ति को उपासना बतलायी गयी है; अतः वेद्य के भेद से 
उपासना भिन्न है । मंग्रामांद को अभिन्नता उपासना के अभेद का प्रयोजक adi है क्योंकि वह 
अर्थवाद है । प्रत. दोनों शाखाओं में उदगोथ विद्या भिन्न ही है, एक नहीं है । 

(१०५) व्याप्ह्यधिकरण 

१. सङ्गति -'ग्रोमिःयेदक्षरमुद्गोदम्‌' (छ'० १-१-१) इस वाक्य में ॐ कार तथा उद्गेथ में 
faz पणाविशेष्यभाव मानकर प्रक्रम के भेद से उपासना में भेद कहा गया था, वह ठीक नहीं है; ऐसी 
आक्षेप सङ्गति पूवं अधिकरण के साथ इसकी है । 

२. विषय--इस अधिकरणा में ॐकार तथा उद्गीथ में सामानाधिकरण्य विचारणीय विषय है। 

३. gaaat नाम बह्मा को भांति उठकर तथा उदगीथ में सामानाधिकरण्य अध्या गार्य है 
प्रथवा अपवादहप है या द्विजोत्तमों ब्राह्मणी ggu को भांति मुख्यार्थ क है प्रथा नोलमुरगलम्‌ को 
भाँति विशेषण-विशेष्य को वतलाता है ? 

४. पृवपक्ष-<कार तथा उदगीथ में भभेद नियत नहीं है क्योंकि उसका कोई कारण नहीं 
दीखता, अतः उक्त चारों पक्षों में गे किसी भी एक पक्ष का निर्धारण agi क्रिया जा सकता। 

w. सिद्वान्त-सम्पूर्णे वेदों में अकार व्याप्त है जिसमें उद्गोथ में विशेषणविशेष्यभावरूप 
सामाताधिकरण्प मानना हो उचित है अध्यास पक्ष में विलभ्षणा करनी पड़ेगी, अपवाद पक्ष में 
फलान्तर-कल्पना का प्रसङ्ग आयेगा और अभेद पक्ष भे शब्दद्वय का उच्चारण व्यर्थ हो जाएगा। 
परिजेषउ; बिशेशण-विशेष्य भाव पक्ष दी श्रेष्ठ है। जब सभी वेदों में ३#क्ार व्याप्त हे तो हम किस 
उकार की उपासना करं, ऐसा संशय होने पर 'ओमित्येतेदभ्नरमुरगोथमुपासीत' इस श्रृतिवाकय दरा 
सामभ'क्त उदगीथ के अवयवरूप से ॐकार को विशे पत हिया गया है। qa: ॐकार विशेष्य है और 
उदगीथ उमका विशेषण है अयांत्‌ उद्गोथावयत्रछा क र को ही उपासता करनो चा हए, ऐसा 
विश्षेषणविशेष्यभाव कर एवं उद्गोथ में मानता उचित होगा । 

१०६. सवभेदाधिकरण 

१. सद्भाति--पूर्व अधिकरण को भाँति 'एब विद्वान्‌ इस वाकय द्वारा प्रकृत गुणमात्रप्र हक "एवं! 
शब्द से शाखान्जरीय गुणों को ब्यावृत्ति हो जातो है, अतः पूव के साथ इमको दुष्टान्त मङ्गत है। 

२ विषप्र-वाजसतेयक तथा छान्दोग्य में आया हुई प्राण उगासना के भेद।भेद पर यहाँ विचार 


किया गया है। 


२६ ] ट . हिन्दी ललिता व्याख्यायुता [ न. ३ पा. ३ प्र.७ इलो. १३ 


प्राणद्वारेण बुद्धिस्थं वसिष्ठत्वादि तेन तत्‌ । एवंशब्दनपरामश योग्यमाहायं मिष्यते ॥१०॥ 
i š (१०७) आनन्दाद्यधिकरणम्‌ ॥ ६।। 

ना$वहार्वा उत याऽऽहार्या प्रानन्दाद्या अनाहृतिः । ्रामनीसत्पकामादेरिवेतेषां ब्प्रबस्थितेः n ११॥ 

विधोयमानघर्माणां व्यवस्था स्याद्ययाविधि । प्रतिपत्तिफला औं तु सवशाखासु agfa: ugan 
(१०८) आध्यानाधिकरणम्‌ non 

सर्वा परम्परा5क्ष देशेया पुरुष एव वा। ज्ञेया सर्वा श्रुतत्वेन वाक्यानि स्युबहूनि हि ॥१३॥ 


३- संशय--बया प्राण उपापना के वसिष्ठत्वादि गुणों का उक्त दोनों शाखागत प्राण उपासना 
में उपसहार करना चाहिए या नहीं ? 

४. पुवंपक्ष--'य एव वेद' इस वाय में 'एव' शब्द से स्वशाखागत गुणों का हो परामश होता है, 
बतः प्राण उपासना में तत्तद्शाखोय गुणों का ही चिन्तन करना चाहिए। 

५. सिद्धान्त-प्राण द्वारा बुद्धिस्थ वसिष्ठःवा दि गुणों का ga’ शब्द से परामश होता है. 
क्योंकि उसमें ऐसी शक्ति है । अतः 'एव' शब्द से परामशंयोग्य समस्त गुणों का उपसंहार प्राणो- 
पासना में उभयशाखा के अनुसार करना चाहिए । 

(१०.) आनन्दाद्यधिकरण 

१. सज्भुति-सविशेष प्राण की उप'सना में शाखान्तरीय बसिष्ठत्वादि गुणों का उपसंहार भले 
हो कर लें किन्तु निग्रिशेष ब्रह्म के स्वशाखागत wà से ही ध्रमाज्ञान हो जाने के कारण शाखान्तरीय 
ataata गुणों का उपसंहार करना उचित नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारणा इस 
अधिकरण का आरम्भ हुआ है। . 

R विषय नितिशेष ब्रह्म के आनन्दादि गुणों का उपसहार-अनुगसंहार का विचार इस 
अधिकरण मे किया गया है । 

: ३, सशय- निगुंणब्रह्वाप्रातपादक श्रुतियों में कहीं आनन्दरूपत्व, कहीं विज्ञानघनव, कहीं ad- 
ड्यापकत्व और कहीं सर्जात्मकत्त्र थम सुने जाते हैं । वे धम जहां. जितने सुने गये हैं उनने का ही 
चिन्तन तत्शाखागत निर्गुण उपासना में करना चाहिए अथवा शाखान्तरीय गुणों का भी चिन्तन 
करना चाहिए? : 

४. पुबपक्ष-वामनित्वादि धमं ध्येयरूप से विधान किये गये हैं, उनका चिस्तन भने ही 
स्वशाखीय गुरणा से पूण हो जाता है; पर आनन्दहूपत्वाद धम का प्रतिपादन ब्रह्मबोध के लिए किया 
गया है, उपासना के लिए नहो । अतः व्यवस्थापक विध के अभाव में सर्वत्र निर्गुण उपसनाओं में 
शाख.न्तराय आनन्दरूपत्वादि उमस्त गुणों का चिन्तन करना हो चाहिए । a : 

rus i (१०८) ग्राध्यानाधिकरण 

१. सङ्गति- आनन्दादि घम्न बह रूप होने के कारण उ पसंहार के योग्य थे क्योंकि वे ब्रह्मज्ञान 

के उपाय हैं, किन्तु जो ब्रह्मस्दरूर होते हुए भी उपसंहार के योग्य नहीं है ऐसा अ्थादिपरत्वूप 
बात्मधमं भी ग्रात्मज्ञान का उपाय है.। अज: पूर्व अधिकरण के साथ इसकी एकफलत्व सङ्गति है । 

. २. विषय--काठकोपनिषद्‌ के 'इखियेम्यः परा ह्यर्था' इत्यादि वाक्य में पढ़े गये परत्व का 
विचार इस अधिकरण में किया गया है! . `. . ` ५. - : 

३. सशय-क्या ये वाक्य भिन्न-भिन्न हैं थवा थ्वात्मपरक होने के कारण एक ही वाक्य है ? 

४. पुववक्ष--प्रत्येक वाक्य मे परत्व का प्रतिपादन होने के कारण ये वाक्य भिन्न-भिन्न ही Š । 
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पुमर्थेः पुरुषज्ञानं तत्र यत्नः थुतो सहान्‌ । तद्बोषाय धुतोऽक्षादिर्वेचच एकः पुमांस्ततः ॥१४॥ 
(१०९) ग्रात्मगृहोस्यधिकरणम्‌ us: 
(प्रथमः वणं कम्‌) 
आत्मा चा इदसित्यत्र विराट्‌स्पादयबेश्वरः । सुनासुष्टेनेश्वरः स्याद्गवाद्यानयनादविराट्‌ ॥१५॥ 
मुतोपसंहतेरीशः स्यादद्वेतावधारणात्‌ । wat गवाद्युक्तित्रेह्मात्मत्व॑ विवक्षितम्‌ ugi 
( हितोयः वर्णकम्‌ ) 


दयोवंस्त्वन्यदेकं चा काण्डच्छान्दोग्यषष्ठयो: । उभयत्र पृथग्वस्तु सदात्मम्यामुपक्रमात्‌ ।।१७।। 


५. सिद्ान्त-सम्यरज्ञान के लिए अर्थादि सभी से परे आत्मा का प्रतिपादन किया है। वहाँ पर 
प्रत्येक अर्थादिपरत्वेन प्रतिपाद्य नहीं हे क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है fanza तन्मृत्य॒ मु खातप्र- 
मुच्यते' इस वाक्य द्वारा इन्द्रियादियों W परे मात्मज्ञान होने पर केवल मोक्षसिद्धि प्रयोजन सुना 
जाता है। अत; प्रतिपाद्य के gaa से इन वाक्यों का भ्रभेद मानना ही उचित है । 

आत्मगृहोत्यधिकरण 
(प्रथम ada) 

१. सद्भाति--पूर्व अधिकरण में वाक्यभेद के नय से अर्यादि प्रत्येक में पृथक प्रतिपाद्यत्व महीं 
है, ऐसा कहा था। ऐसे ही ऐतरेय के पूर्ववाक्य में हिरण्यगभं का प्रसङ्ग होने के कारण बाक्यमेद के 
भय से उसी का आत्म शब्द à afana मानना उचित होगा, ऐसो दुऽटान्त सङ्गति पिछले अधिकरण 
के साथ इसकी है । ; 

२. विषय--'आत्सा वा इदमेक एवाग्र आसोलन्नाऱ्यतिकिङबनमिषत्‌’ (ऐत० १-१) इस वाक्य 
में आये हुए आत्म शब्द का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्या यहाँ पर लात्म शब्द से हिरण्यगर्भ को कहा गया है अथवा परमात्मा को ? 

४. पुव पक्ष-“झात्मेवेदमग्र ासोत्पुरुषविघः” (वृ० १-४-१) इस श्रुति और 'स वे शरोरी प्रथमः’ 
इस स्मृति के अनुसार परमेश्वराधीन किसा दूसरे पुरुष के द्वारा लोकसृष्ठि का प्रवतरण होता है। 
“ल ईक्षत लोकान्नु सूजा' (ऐ० १-१) इस वाक्य में लोकस्रष्टा हिरण्यगर्भ सुना गया है, भुवसृष्टि नहीं 
सुनी गयी है । गवादि का आनयन भो सुना जावा है। अतः हिरण्यगभं ही आत्म शब्द का अथं है पे 

५. सिद्धान्त--इस सृष्टिवाक्य में आत्म शब्द से परमात्मा को हो कहा गया है । जेसे 
'तस्माह्वा एतस्मादात्मन आकाश: AAT: (त० २-१-१) इन अन्य सृष्टिवाक्यो में परमात्मा का 
ही ग्रहण आत्म शब्द से होता है, वेसे ही यहाँ पर भी मानना चाहिए । भुतसृष्टि का यहाँ पर उपसंहार 
कर लेने पर परमात्मा का ही ग्रहण उचित होगा । गवादि आनयन तो अर्थवाद है, आत्मत्व का 
प्रतिपादन करना ही शास्त्र को अभीष्ट है। ' : 

(द्वितीय वणक) së ea: 
ङ्कति--वाबय की एकवाक्यता के बल से केवल ग्रात्मा में अर्थादिपरत्व मानकर आप ने 
पूर्व दिक मे dst S था, किन्तु वाजसनेयक maaa में उपक्रम के भेद से वाक्यमैद 
होने के कारण दोनों स्थल पर एक विद्या मानना उचित नहीं है; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व 
f थ इसको है । š 
s तथा छान्दोग्य में माये 'आत्म' एवं 'सत्‌' शब्द का बिवार इस 
षय है । 
खि sss, प्रात्मा' (go ४-३-७) इस श्रुति के द्वारा बृहदारण्यक में आत्म णब्द Y 


४८ ] हिन्दीललिताव्याख्पायुता [ अ. ३ पा. ३ अ. १० इलो. २१ 


साधारणोऽयं सच्छब्दः स आत्मा तत्त्वमित्यत: । वाक्यशेषादात्मवाची तस्मादस्त्वेकमेतयोः NLN 
(११०) कार्याख्यानाधिकरणम्‌ nen 

अनरनबुद्धघाचमने विधये बुद्धिरेव वा l उभे अपि विधोयेते दयोरत्र श्रुतत्वतः URI 

स्मृतेराचमन प्राप्तं प्रायत्याथंमनूद्य तत्‌ । अनग्नतामतिः प्राणविदोऽपूर्वा विधीयते ॥२०॥ 
(१११) समानाधिकरणम्‌ ligon 

दाण्डिल्यविद्या काण्वानां द्विविधेकविघाऽथवा । द्वियक्तरेकशाखायां द्रे विद्यं इति गम्यते ॥२१॥ 


{असे कहा गया है, क्या उसी को छान्दोग्य में 'सदेव सोम्येदमग्र आसोत्‌” (छा० ६-२-१) इस उपक्रमस्थ 


सद्वस्तु से कहा ह्वै अथवा भिन्न वस्तु से ? 

४. पृ्ंपक्ष--'सत्‌' शब्द और “आत्म” शब्द लोक में समानाथेक नहीं देखे गये हैं, अतः दोनों के 
गर्थे में भेद होने से वस्तु भिन्न है। 

५. सिद्धान्त-सच्छब्द आत्मा एवं अनात्मा दोतों अर्थं में प्रयुक्त होता है। अतः उपक्रमत्राक्य में 
जब सत्‌! शब्द के अर्थ में सन्देह हुमा तो 'स ग्रात्मा, तत्त्वमसि’ इस वाक्यशेष में सुना गया आत्मवाची 
शब्द ही शब्दाथं अर्थात्‌ सदर्थं का वाचक है, दोनों में भेद नहीं है। 

(११०) कार्यास्याताधिकरण 

१. सङ्गति- जैसे पूवं ्रधिकरण में उपसंहार वाक्यानुसार संदिग्ध 'सत्‌' शब्द से प्रारम्भ किया 
गया वाक्य भ्रात्मपरक है, वेसे ही 'आचामेत' इस वाक्यशेष के वल से 'ग्राचामन्ति' इत वर्तमान 
लकार से कही गयी संदिग्ध विधि में बिधित्व का निर्णय कर लेना चाहिए। इस प्रकार पूवे प्रधिकरण 
कें निणंब को दृष्टान्त बनाकर इसका उत्थान हुआ है । 

_ २. विषय--भोजन से पुवं और पश्चात्‌ किये जाने वाले आचमन का विचार इस अधिकरण का 
विषय है । 

3. संशय--छान्दोग्य तथा वाजसनेयक में कहा है कि 'तत्मादेवंविदशिष्पन्ना चामेदशित्वाचाचा- 
aa तदनग्नं कुरुते’ (अतः प्राणोपासक भोजन से पुवे और भोजन के पश्चात्‌ आचमन करे, 
इस प्रकार वह उपासक प्राण को अनग्न करता है ।) यहाँ पर आचमन और प्राण में अनग्नता का 
चिन्तन, ऐसे दो अर्थ प्रतीत होते हैं। दोनों का विधान करने पर व क्यभेद हो जायेगा और एक का 
विधान मानने पर सन्देह होता है कि क्या प्राचमन विधेय है प्रथवा अनग्नता चिन्तन विधेय है ? 

४. पुर्वपक्ष--जब दोनों का विधान सुना जा रहा है तब आचमन तथा प्राण के अ्रतग्तता चिन्तन, 
दोनों को ही विधेय मानना चाहिए । 

y. सिद्धास्त--अप्राप्त अर्थ में ही शास्त्र साथंक माना जाता है, इस न्याय से 'द्विजों नित्यमुपस्- 
gara” इस स्मृतिवाक्य द्वारा सभी अनुष्ठान में शुद्धि के लिए आचमन तो प्राप्त ही है, उसी का यहाँ 
पर अनुवादकर प्राणोपासना में प्रनग्नताचिन्तन का विधान किया गया है। आचमन qá से प्राप्त है, 
उसका ग्रनुवादकर प्राणोपासक के लिए अपुर्व अनर्तता विस्ततमात्र का हो विधान करना अभीष्ट है, 
qa: दोनों विधेय नहीं है । 

(१११) समानाधिकरण 


१. सङ्गति- पुव अधिकरण में स्मृतिप्रसिद्ध आचमन का प्रनुवादकर अनग्नताचिन्तनमात्र को 
विधेय कहा गया था, अब एक ही शाखा में अध्येता भौर वेदिता का भेदाभेद होने से पौनरुक्ति का 
परिहार नहीं कर सकते । अतः विप्रकृष्टदेशस्थ वाक्य में से एक को विधायक्र और दूसरे को 
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एका सनोमयत्वादिप्रत्यभिज्ञानतो भवेत्‌। विद्याया विधिरेकत्र स्यादन्यत्र गुणे विधिः ॥२२॥ 
(११२) सम्बन्धाधिकरणम्‌ ॥११॥ 

संहारः स्याद्व्यवस्था वा नाम्नोरहरह त्विति । विद्यंकत्वेन संहारः स्यादघ्यात्माधिववयो; ॥२३॥ 

तस्योपनिषदित्येव भिन्नस्थानत्वदर्शनात्‌ । ¬= ममस्यानत्वदशनात्‌ । स्थितासीनगुख्पास्त्योरिव नाम्नोव्यंवस्थितिः uen नाम्नोव्यवस्थितिः ॥२४॥ 


अनुवादक कहना उचित नहीं होगा । ऐसी स्थिति में स्वप्रदेशस्थ गुणों से विशिष्ट विद्या का विधान 
मानना उचित है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ होता है । 

२. विषय--वाजसनेयक के अग्निरहस्य में 'स आत्मानमुपासीत' इस वाक्य से शाण्डिल्य विद्या 
प्रतीत होती है, उसी शाखा के बृहदारण्क में 'मनोमयो5य पुरुषो भाः सत्य:” ऐसा पाठ मिलता š! 
इन दोनों में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद का विचार इस अधिकरण का विषय Ë । 

3. संशय--वया दोनों स्थलों में विद्या एक है और गुणों का उपसंहार होता है, ऐसा माना जाय 
अथवा विद्या का भेद एवं गुछों का »नुपसंहार माना जाय ? ऐसा संशय होता है । 

४. पुर्वेपक्ष- विप्रङृष्टदेशस्थ होने के कारण दोनों स्थलों में विद्या एक नहीं है मोर समान गुणों 
का पाठ होने से गुणोपसंहार भी अनावश्यक हे | + 

५. सिद्धान्त-जंसे भिन्न शाखाओं में विद्या का अभेद और गुणों का उपसंहार होता है, ऐसे ही 
एक शाखा में भो विद्या का एकत्व और गुणों का उपसंहार मानना ही उचित है । समान गुणों का 
पाठ देख पुनरुक्ति को आशङ्का न करे, एकत्र विद्या का विधान कर अन्यत्र उसका अनुवाद करते हुए 
सत्यत्वादि गुणों का विधान मानना उचित हो दै । 'अरनिहोत्रं जुहोति’ इस वाक्य से विहित होम का 
अनुवादकर “दध्ना जुहोति' इस वाक्य द्वारा दधि गुणमात्र का विधान जिस प्रकार मानते हैं, वैसे ही 
यहाँ सिद्धान्त में एक ही afose: विद्या है, दो नहीं । एक स्थान पर उपासना का विघान है तथा 
दूसरे स्थान पर विहित उपासना के गुगामात्र का विधान है। 

: (११२) सम्बन्धाधिकरण 

१. सङ्गति-एक शाखा के अग्निरहस्य और बृहदारण्यक में एक वाक्य से विद्या का विधान 
भोर दूसरे वाक्य से विहित विद्या का अनुवादकर गुणमात्र का विधान जैसे पिछले अधिकरण में कहा 
गया, वंसे ही सत्यविद्या के एक होने पर 'अह' भौर 'अहं” ऐसे दो नामों का भ्रनुष्ठान कर लेना 

; era सङ्गति पूर्व के साथ इसको है । 
के दि पि महा Š सत्यविद्या इस Le का विचारणीय विषय है । 

३. संशय--'सत्यं ब्रह्म' बृहदारण्यक की इस सत्यविद्या में अधिदैव दृष्टि से 'मह: इस नाम का 
ओर अध्यात्म दृष्टि से अहम्‌ इस नाम का ध्यान के लिए उपदेश किया गया है । वहां सन्देह होता 
है कि दोनों स्थलों में विद्या के एक होने पर दोनों नामों का चिन्तन करना चाहिए अथवा एक 

० i 
= ध्य तक शाण्डिल्य विद्या में विभागपूर्वक पढे जाने पर मी एक विद्या सिद्ध हो जाने के 
कारण गुणों का उपसंहार माना है, वेसे ही एक विद्या से सम्बन्ध रखने के करण ag: झोर “अहम्‌? 
इन दोनों नामों का अनुसन्धान करना चाहिए i ; 

५. मिद्धान्त--आधिदविक के लिए 'तस्योपनिषदः' इस नाम का और आध्यात्मिक सत्यावछा 
में 'तस्योपनिषदहम्‌' इस नामविशेष का उपदेश किया गया ë । अतः वेद्यवस्तु सत्यब्रह्म के एक होने पर्‌ 
मो स्थानविशेष में पृथक्‌-पृथक्‌ नाम का पाठ होने से दोनों स्थानों पर दोनों नामों का चिन्तन नहीं 
करना चाहिए। जिस प्रकार लोक में गुरु के एक होने पर भो गुरु के खड़े रहने और बेठ जाने पर 
gs पृथक रीति से उपासना का विधान है; वेसे ही यहाँ भी व्यवस्थापुवक दोनों नामों का 

न्तन करता चाहिए । 


६० ] हिन्दी ल लिताब्याख्यायुता [ अ. ३ पा..३ न. १३ इलो. २८ 


(११३) सम्भृत्यघिकरणम्‌ ॥१२॥ 
झाहार्बा बा न वाइन्यत्र सम्भृत्यादिविमुतयः । ग्राहार्या ब्रह्म व मंत्वाच्छाण्डिल्यादाववारणात्‌ ।२५॥ 
असाचारणधर्माणां प्रत्यभिज्ञाऽत्र नास्त्यतः । अनाहार्य ब्रह्म मात्रसम्बन्धोऽतिप्रसञ्जकः RAT 


(११४) पुरुषविद्याधिकरणम्‌ ntan 
पुविद्येका विभिन्ना वा तेत्तिरोयकत।ण्डिनोः । सरणावभृथत्वादिसाम्यादेकेति गम्यते ॥२७॥ 
बहुना रू९भेदेन 'किचित्साम्यस्य बाधनात्‌ । न विद्यंब्य तेत्तिरीये ब्रह्मचिद्याप्रशं सनात RSI, 
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११३. सम्भुत्यधिकरण 

१. सङ्गति- पूर्व प्रधिरुरण के साथ इस म्रधिकरण की अतिदेश agfa है । 

२. विषय--राणायनीयों के खिलकाण्ड में सम्मुत्यादि विभूति पढ़ो गयी है ओर शाण्डिल्यादि, 
दहरादि विद्या में आध्यात्मिक हृदयान्तरवर्तो ब्रह्म डपास्यरूप से सुना जाता है; इसी का विचार इस 
अधिकरण में किया गया है। 

३. संश्षय--सम्भृत्यादि-विभूति अन्यत्र आहायं (उपसंहायं) है या नहीं ? 


४, पूर्वपक्ष--ब्रह्म एक है, अतः सम्भृत्यादि गुणों का उपसंहार शाण्डिल्य एवं दहरादि विद्या 
झैं ada होता चाहिए । 


४. सिद्धान्त--सम्भृत्यादि गुणों में से जब एक मो गुण शाण्डिल्यादि विद्या में नहीं देखा जाता 
हैं तो फिर विद्येकत्व की प्रत्यभिज्ञा कैसे होगी और गुणों का उपसहार भी केसे हो सकेगा । ब्रह्म 
एकं है, इतने मात्र से गुणों का उपसंहार मानेने तो अतिप्रसङ्ग होने लग जायेगा । अतः अम्भृत्य fa 
गुणों का उपसंहार नहीं है । : 


११४. पुरुषविद्याधिकरण 


. १. सद्भति--इस प्रकार असाधारण गुणों को प्रत्यभिज्ञा त होने के कारण सम्भृत्यादि गुणों से 
विशिष्ट विद्या में भेद पिछले अधिकरण में कहा गया था, फिर भी असाधारण मरणावभूथ 
गुणो से विशिष्ट पुरुष और यज्ञ के एकत्व को प्रत्यभिज्ञा होने से यहाँ पर विद्या में qaa 
मानना चाहिए; ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गात पिछले अधिकरण के साथ इसको है । 


२. विषय-ताण्डि और पं ङ्ग रहस्य ब्राहू ण के पुरुषयज्ञ का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। ; 
३. संशय- तैत्तिरीपक और ताण्ड में पु. षविद्या एक है या भिन्न है ? 


४. पुर्वपक्ष -'यन्मरणं तदबभूथः' 'मरणमेवावभूथः' इन दोनों ही स्थलों में मरणावभूयत्वादि 
की समानता होने से विद्या एक है। : 

५. सिद्धान्त- वेद्यकूप का बहुधा भेद होने के कारण किञ्चित्‌ साम्य बाधित हो जायेगा, अतः 
ताण्डि प्रौर qe की पुरुषविद्या एक नहों है । इसीलिए विद्या के भेः से शाखान्तरोय पठित पुरुष- 
विद्या के धर्म आशीमेन्त्रादि को तेत्तिरीयक में प्राप्ति नहीं है अतः adaa को शङ्का मी यहाँ नहीं 
करनी चाहिए । 


हान्यघिकरणम्‌ ] बैयाप्तिकन्यायमाला [ ६१ 


(११५) वेधाद्यधिकरणम्‌ ngen 
वेघमन्त्रप्रवरग्यादि विद्याङ्कमथबा न g । विद्यासंतिषिपाठेन यिद्याङ्के मन्त्रकमंशि ॥२९॥ 
लिङ्केनान्यत्र मन्त्राणां वाक्येनापि च कर्मणाम्‌ । विनियोगात्संनिधिस्तु बाध्योऽनो argat तयोः।।३०॥। 
(११६) हान्यधिकरणम्‌ ॥१५॥ 
(प्रथमः बणंकम्‌) 
उपायनमनाहायं हानायाऽऽह्वियतेऽथवा । अत्रुतत्वादनाक्षेपादिद्याभेदाच्च नाऽऽहृतिः ॥३१॥ 


(११५) वेघाद्यधिकरण 

१. सङ्गति- जैसे mafaa के सन्निहित होने से पुरुषयज्ञ आत्मविद्या का शेष माना गया है, 
ऐसे ही सन्निहित होने के कारणा मन्त्र और कर्म को भी तत्तद्‌ विद्या का शेष मानना चाहिए, ऐसी 
दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । : 

२ विषय--विद्या के समीपवर्ती वेधादि मन्त्र और प्रवर्ग्यादि कम इस MRTT का. 
विचारणीय विषय है । 

३. संश:-त्या आथवंणिकों के उपनिषदारम्भ में (aš प्रविध्य gad प्रविध्य! इत्यादि आभि- 
चारिक मन्त्र और काण्वो के उपनिषदारस्भ में पढ़ा गया प्रवर्ग्यादि कमं विद्या के अङ्ग हैं या नहीं ? 

Y. पूर्वपक्ष-विद्यात्रधान उपनिषद्‌ ग्रन्थ के समीप में पढ़े जाने के कारण वेधादि मन्त्र भ्रौ 
प्रवर्ग्यादि कर्म को विद्या का अङ्ग मानना चाहिए । 

५. सिद्धाम्त--लिङ्ग प्रमाण से मन्त्रों का विनियोग झाभिचारिक कर्म में हो चुका है और 
वाक्य प्रमाण से प्रदर्ग्यादि कर्म का विनियोग अग्निष्टोम में हो चुका है, अत: लिङ्ग और वाक्य 
प्रमाण सन्निधिहप प्रकरण प्रमाण से बलवान होने के कारणा वेघादि मन्त्र भ्रोर प्रवर्ग्यादि कर्म 

. को विद्या का अङ्ग नहीं मान सकते । 
(११६) हान्यधिकरण 
(प्रथम बणंक) 

१. सद्भति--पिछले प्रधिकरण में विद्यासन्निहित भो मन्त्रों का, अनादरयक होने से, उपासना 
में उपक्षहार नही बतलाया गया था; वेसे ही अनावश्यक होने से हान की afafa में एढ़ गये उपादान 
को भी हान का अङ्ग नहीं मानना चाहिए अर्थात्‌ उपादान के बिना भी हान का होना सम्भव है १ 
अतः उपादान का उपसं दार अनावश्यक है, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह ग्रधिकरण शारम्म 
होता है। 

२, विषय- ज्ञानी के पुण्यपापादि कर्मों के हानोगादान पर इस अधिकरण में विचार किया 
गया है। 


३. संशय--श ट्यायनी में कहा गया है कि ज्ञानी के पुत्रस्थानोय सभी प्राणी उसके वित्त स्थानीय 
कर्म को यथायोग्य ग्रहण कर लेते हैं।' ताण्डो में कहा है कि 'जंसे घोड़ा अपने शरीर के रोये को झाड 
देता है मौर जेते राहु के मुख से चन्द्रमा मुक्त हो जाता है, ऐसे हो ज्ञानो सम्पूर्ण पुण्य-पाप को छोड़ 
देता है । उती प्रकार आथवंणिकों ने कहा है कि 'उस समय ज्ञानी पुण्य-पाप दानों का परित्यागकर 
adan के कारण से रहित हो परमसाम्य को प्राप्त करता है V यहाँ पर पन्देह होता है कि 
ज्ञानो के पुण्य पाप का हान एवं उपादान सभी स्थलों पर समान छूप से होता है या नहीं होता ? 


६२] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. ३ पा. ३ भ. १६ इलो. ३५ 


विद्याभेदेऽप्ययंवाद aga: स्तुतिसाम्यतः । हानस्य प्रत्पभिज्ञानादेकवश्ञादिवादवत्‌ ॥३२॥ 
(द्वितीयवर्णकम ) 

विधूननं चालनं ea वा चालनं भवेत्‌ । दोधूयन्ते ध्वजाग्राणो त्यादौ चालनदर्शनात्‌ NI 

'हानसेव अवेद्वाक्यशेषञ्न्योपायनथवात्‌ । कर्त्री न ह्यपरित्यक्तमन्यः स्वीकर्तुमहेति ॥३४॥ 
p (११७) साम्परायाधिकरणम्‌ ॥१६॥ 

'कसेत्यागो मार्गमध्ये यदि वा mmga । उत्तीयं विरजां त्यागस्तथा कौषीतकीशृतेः ।।३५॥ 


४, पुर्वेपक्ष--अश्रुत होने से, प्राक्षेप अनावश्यक होने के कारण ॐ giaa होने से, प्राक्षेप अनावश्यक होने के कारण ओर विद्या के भेद से सर्वत्र 
'हॉनोपादा न का उपसंहार नहीं होता । 


.. Ñ. सिद्धान्त-विद्याभेद होने पर भी स्तुति को समानता के कारण उपसंह।र अथंवाद के रूप 
में करना चाहिए क्योंकि हान को प्रत्यभिज्ञा तो सवंत्र होती ही है। इसीलिए अथवाद होने पर भी 
उपादान उपसंहार के योग्य है। 
(हितीय बणंक) 
१. सद्भति--पहले विद्या की सन्निधि में पढ़े गये मन्त्रादि को जसे अकिञ्चित्‌कर कहा था, 
'वेसे ही विधूनन शब्द उपायन शब्द की afafa में अप्रयोजक होने से प्रकिञ्चित्‌कर है; ऐसी gera 
सङ्गति पिछले अधिकरण के साथ इसकी है। : 
२. विषय--'विधूनन' शब्द के अर्थ का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 
३. संशय--क्या 'विधूनन' शब्द का भर्थ चालन है अथवा हान है? 
: ४, पुर्यपक्ष--दोधूयन्ते ध्वाजाग्रारि? इस वाक्य से धूञ्‌ धातु का W चालन होने से 'विधूनन? 
कां अथं चालन ही मानना चाहिए । 
५. सिद्धान्त-'विधूनन' शब्द का अर्थं हान ही करना. चाहिए क्योंकि वाक्यशेष में अन्य के द्वारा 
- उसंका.ग्रहण करना सुना गया है। जब तक कोई त्याग नहीं करता, तो उसका ग्रहण दुसरा केसे कर 
"सकता है । Wq: विधूनन शब्द का अर्थ त्याग ही करना चाहिए । 
; (११७) साम्परायाधिकरण 
१. सङ्गति--यदि विद्या कमंनाश का हेतु होती तो केवल हानश्रवणस्थल में भी उपायन का 
- उपसूंहार किया जा सकता था, पर घ्रभी तक विद्या में कमंनाशहेतुत्व ही सिद्ध नहीं हो सकी है। इस 
प्रकार भाक्षेप होने पर यह ग्रधिकरण प्रारम्भ करते हैं, इसलिए पूर्व अधिकरण के साथ इसकी 
आक्षेप सङ्गति है । 
२. विषय--विद्य!सामथ्य का विचार इस अधिकरण का विषय है। 
. ३- संशय--पयंङ्कविद्या में पद्ध उपासक के लिए सुकृतादि का विधूनन सुना जाता है, क्या वह 
'विरजा नदी सन्तरण के बाद आधे मागे में होता है नथवा देहत्याग से पुवकाल में होता है? 
. ४, pa स आगच्छति विरजां ai तां मंनसेवाश्येति तत्सुकृतदुष्कृते विधूनुते’ (az 
ब्रह्मुलोक कां यात्री विरजा नदी के पास आता है भोर उसे मन से ही पार कर जाता है, तत्परचात्‌ 
“वहाँ पर वह पुण्प-पाप को छोड़ देता है) इस श्रुति के आधार पर विरना नदी सन्तरण के बाद ही 
पुण्य-पाप का परित्याग वह यात्री करता है | 


y: 


अनियमाविकरणम्‌ ] वैयाध्तिकन्यायमाला ६३ 


कमंग्राप्पफलाभावान्मध्ये साघनवजंनात । ताण्डिथुतेः पुरा त्यागो बाष्यः कोबोतकोक्रप: ॥३६॥ 
(११८) गतेरथंवत्त्वाधिकरराम्‌ ॥१७॥ : 

उपास्तिबो बयो मर्गि: समो यद्व! aafaa: । सम एवोत्तरो मार्गं एतयोः कर्महानवत्‌ ॥३७॥ 

देशास्तरफलप्राप्त्ये युक्तो मार्ग उपास्तिषु । ग्रारोग्यवद्बोधफलं तेन मार्गो व्यवस्थितः Nai 
(११९) अनियमाधिकरणम्‌ ॥१८॥ 

मार्ग: धुतस्थलेब्वेव सर्वोपास्तिषु वा भवेत्‌ । भू तेष्वेव प्रकरणाद्‌द्विःपाठोऽस्य वु थाऽत्यया ॥३६॥ 
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५. सिद्धान्त--त्रहालोक मागं के मध्य में ब्रह्मप्राप्ति से भिन्न पुण्य-पाप के द्वारा प्राप्तव्य कोई 
फल नहीं दीखता है,फिर भला उन पुण्य-पापों को बिरजानदीपर्यन्त वह ब्रह्मलो कयात्री निरर्थक क्यों ले 
जायेगा । साथ ही, मरण से पूवं जिस पुण्य-पाप का परित्याग कर चुका है उनके, मार्ग के मध्य में, 
पुनः परित्याग का साधन भी सम्भव नहीं है। उस समय उसका स्थूल शरीर नहीं है faak कि किसी 
साधन का अनुष्ठान कर सके । याद कहो कि मरणा से पूवं पुण्य-पाप के त्यागने में प्रमाण नहीं दीखता 
है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं क्योंकि 'अइब इव रोमाणि विधूय पापम्‌? यह ताण्डिश्रुति ही उक्त विषय 
में प्रमाण है । अतः उक्त श्रुति से नदीसन्तरण के बाद पुण्य-पाप का परित्यायलूप कमें 


` कौषोतकि श्रुति ने जो कहा है उसका त्राध समझना चाहिए। इसलिए मरण से qå ही उपास्य का 


साक्षात्कार हो जाने पर पुण्य-पाग का परित्याग निश्चित होता है । 


(११८) गतेरथंवत्त्वाधिकरण 

१. सङ्कति-वद्या से कमंहान विषय प्रासङ्गिक था जिसे बतला देने के बाद, जिस प्रकार हान 
की afafa में कहीं कहीं पर सुने गये उपायन का संत्र उपसंहार बतला fanr गया, वैसे ही हान की 
सन्निधि में सुने गये क्वचित्क देवयान माग का ada उपसंहार करना चाहिए; ऐसी दुष्टास्त सङ्गति के 
कारर यह अधिक रण प्रारम्भ करते हैं । 

२. विषय--देवयान मागं के उपकंहारस्थल का विचार इस अधिकरण का विषय है। 

३. संशय--उपासना ओर ज्ञान मागं दोनों ही में देवयान मागं को व्यवस्था है अथवा केवल 
उपासना में ही है? 

४. पुर्वपक्ष-देवयान मार्ग सगुण ब्रह्म उपासक ओर निगुण ब्रह्मज्ञानी दोनों के लिए समान 
रूप से बतलाया गया है | जेसे पुण्य-पाप कर्म का हान दोनों के लिए समान है, ऐसे ही देवयान मागे 
भी दोनों के लिए तुल्य ही है । १ 

y. सिद्धास्त-उपासन से ब्रह्मलोक फल प्राप्त होता है जो देशान्तरवर्ती है, अतः यहाँ पर 
देवयान मार्ग की आवश्यकता है । किन्तु रोगतिवत्ति की भाँति ब्रह्मज्ञान का फल प्रविद्या- 
निवत्तिमात्र है, वहाँ मार्ग का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः उपासक के लिए हो देवयान मागं दै, 
ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं; ऐसी ब्यवस्था समझनी चाहिए । 

(११९) ्रनियमाधिकरण 

१. सङ्भति--इस प्रकार जेसे सगुण विद्या में माग को सार्थक्रता है, निगुण विद्या में नहीं; 
बैसे हो सगुण विद्या Š भो कहाँ मागं मुना जाता है, कहीं नहीं सुना जाता है । ऐवी स्थिति में इसकी 
व्यवस्था होनी चाहिए, अतः पूर्व अधिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति दै । 

२ बिषय--सभो सगुण उपासनाभ्रों में मार्ग की आवश्यकता पर इस अधिकरण में विचार 
किया गया है । 


६४]. हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ म. ३ पा. ३ अ. १९ इलो, ४२ 


प्रोक्तो विद्यान्तरे मार्गो ये चेम इति amaa: । तेन बाध्यं प्रकरणं द्विःपाठश्चिन्तनाय हि ॥४०॥ 
(१२०) यावदधिकाराधिकरणम्‌ ॥१६॥ 

खहातत््वावदां भुक्तिः पालिको नियताऽ्यवा । पाक्षिक्षपान्तरतमःप्रभृतेजेन्मकीतंनात्‌ ।:४१॥ 

नानादेहोपभोक्तव्यमीक्षोपास्तिफलं बुधाः । भुक्त्वाऽधिकारिपुरुषा मुच्यन्ते नियता ततः ॥ qu 


३. संशय--छान्दोग्य की पञ्चाग्नि विद्या और उपकोसल विद्या में देवयान माग पढ़ा गया है, 
किन्तु शाण्डिल्य और वेइवानर विद्या में देवयान मार्ग नहीं पढ़ा गया Q । ऐसी स्थिति में यह सन्देह 
होता है कि यथाक्षुनस्थल में हो मागं का नियम है अथवा अश्चुतस्थल में मी मगं छा उपसंहार करना 
चाहिए? 

४. पूर्वपक्ष--प्रदि पभी सगुण विद्याओं में मार्ग का उपसंहार करना ग्रमोष्ड होता तो एक स्थान 
पर मार्ग का पाठ रहने मात्र भे ही सवंत्र उपसंहर सम्भव था, दो विद्या में मार्ग का पाठ fatis 
हो जाता । ग्रतः यथाधुतस्थल में ही मार्ग का चिन्तन करना चाहिए, सवंत्र नहीं । 

५. सिद्धान्त--पञ्चा ग्निविद्या के वाक्यशेष में उसके उपासक के लिए उत्तर मार्ग बतलाती हुई 
श्रुति ने अन्य विद्या के उपासकों के लिए मी कण्ठनः अचिरादि (देवयान) मार्ग का कथन किया है। 
'जो इस प्रकार उपासना करते हैं और जो अरण्य में रह कर शद्धा एवं तप को उपासना करते हैं वे 
सभी आवि को प्राप्त करते हैं’ इस मागप्रतिपादक बाक्यसे प्रकरण को बाघ लेना चाहिए । उपास्य 
के गुणों का चिन्तन करते समय उपासना के फल की प्राप्ति के लिए मार्ग का चिन्तन भी अनिवायं 
कहा गया है। अतः सभी सगुण उपासनाओं में देवयान मार्ग का उपसंहार करना चाहिए । 


(१२०) यावदधिकाराधिकरण 

१. सञ्चति--निगु ण ब्रह्मविद्या का फल मोक्ष है इसलिए उसमें मार्ग suq ही है, ऐसा कहना 
हीक नहीं क्योंकि इतिहासा दि में कुछ ब्रह्मज्ञानियों को भी देहान्तर-उत्पत्ति देखी जाती ë । अतः निगु ar 
ब्रह्म विद्या को मोक्ष का साधत कहना ठीक नहीं है,इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया जाता है । अतः पूर्व प्रधिकरण के साथ इसको माक्षेप सङ्गति है । 

२० विषय--निगु णा ब्रह्म विद्या की फलप्राप्ति के लिए देवप्रान मार्ग की आवश्यकता पर विचार 
करना इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय--्रह्मज्ञानियों की मुक्ति वेकल्पिक है अथवा निश्चित है? 

* ४, पुवपक्ष-पुराणो में अपान्तरतमानामक वेदप्रबतंक आचार्य विष्णु की आज्ञा से द्वाप१ के अन्त 
में कृष्णाद्वेप.यनरूप से शरीर धारण करते देख जाते हैं | बंसे ही सनत्कुमार स्कन्धरूप से उमा-महेश्वर 
के घर में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार वष्तिष्ठादि बत्त्बज्ञ।नो होते हुए भी कही शाप थे, कहीं स्वेच्छा से 
भी शरीर धारण करते देखे जाते हैं। इससे निगु ण ब्रह्मज्ञानियों की मुक्ति बैकल्पिक सिद्ध होती है। 

५. सिद्धान्त--पूर्व पक्षी ने जिन पुरुषों का रुदाहरण दिया है वे सब जगन्निर्शहक माने जाते हैं 
जिन्होंने पुवेकल्प में महान्‌ तपश्चर्या द्वारा ईइवर डरी उपासताकर इस कल्प में नाना देह Ë उपभोग- 
योग्य अधिकार पद को प्राप्त किये हैं, यह उनके प्रारब्ध हैं, इस प्रारब्ध के क्षीण होने पर वे भी मुक्त 

“हो जायेंगे । अनारव्ध कर्मों का नाश तत्त्वज्ञान से हो जाता है और प्रारब्ध कर्म का नाश भोग से 
होता है, तत्पश्चात्‌ निगु रा ब्रह्मज्ञानी की मुक्ति सुनिदिचत हा होती है । 


Y 


इयदधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [ ६५ 


(१२१) अक्षरध्यधिकरणम, ॥२०॥ 
निषंघानामसंहार: संहारो दा न संहतिः । आनन्दादिवदात्मत्व नेषां संभाव्यते यतः ॥४३: 
शुतानामाहतानां च fami समायतः । श्रात्मलक्षणता तत्सादवाढ्यायास्तुपसंहति: ॥४४।: ` 
(१२२) इपदधिकरणम्‌ ।।२१॥ 
पिबन्तो द्वा सुपर्णति द्वे a अयवेकता । भोक्त'रो भोक्त्रभोक्ताराविति विद्य उभे इमे ॥४५॥ 


पिबन्तो भोकत्रभोक्ताराविपयुक्तं हि समन्वये । इयत्ताप्रत्यभिज्ञानाद्विद्येका मन्‍्त्रयोहंयों: ॥४६॥ 


(१२१) प्रक्षरध्यधिक्ररण 

१. सद्धति--जेसे धनुष से निकला हुआ बाण अपना काम करके ही रहता है ऐसे ही आधि- 
कारिक पुरुषों करे प्रारव्चकमवेग बे हो देहान्तर की उत्पत्ति होती है,उसमें सञ्चित कमं को कारण नहीं 
कहा गया है । उसी प्रकार जहाँ पर जितनी निषेध श्रृतियाँ हैं उन्हीं से उपलक्षणबिधया सधंद्वेतनिषेध 
सिद्ध हो जायेगा, शाखान्तरीय निषेधों को ब्रह्मबोध का हेतु नहीं मानना चाहिए; ऐसी qera agfa 
के कारणा यह अधिकररख प्रारम्भ किया गया है । 

२ विषय--निषेधश्रुतियों के उपपंहारस्थल पर इस धरधिकरण में विचार किया गया है। 

३. संशय- सर्वत्र पठित निषेधश्रुति की यथास्थान व्यवस्था होनी चाहिए अथवा सर्वत्र भी 
निषेध श्रुतियों का उपसंहार होना चाहिए ? ; 

४. पुर्वपक्ष-“अस्थूलमनण्बह्वध्वम्‌” इत्यादि वाक्य द्वारा गार्गी ब्राह्मण में और 'अद्यव्दमस्पश्ञ- 
सरूपमव्ययम्‌' इत्यादि वाक्य द्वार। कठ श्रुत्ति में जो निषेध करके ब्रह्मावबोध कराया गया है; ऐसे ही 
अन्य श्रुतियां भी हैं। इन सभी fagas aat के सवंत्र उपसंहार का कोई प्रयोजन न होने के कारण जहाँ. 
पर जितना निषेध है उसी से उपलक्षणतया सकल Za का निषेध हो जायेगा, अन्यत्र पठित gafada- 
श्रुति का उपसंहार अन्यत्र निष्प्रयोजन ही है। क्योंकि वे आनन्दादि के समान ब्रह्मरूप नहीं है | 
` w सिद्धान्त-निषेष श्रुतयः, श्रुत हो अथवा माहूत हों, सभी एक जेसी हैं । अतः धात्मबोध 
की gar के लिए द्वेतनिषेषश्रुतियों का उपसंहार ada होना चाहिए । है 

(१२२) इयदधिकरण 

१. सङ्गति--पहले प्रतिपाद्य ब्रह्म की प्रत्यभिज्ञा होने के कारणा सर्वत्र निर्गुण ब्रह्मविद्या एक 
ही है, अतः निषेधश्नुतियों का सवंत्र उपसंहार कहा गया था, किन्तु इस अधिकरण में प्रतिपाद्य वस्तु 
का भेद होने से विद्या भिन्न है; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
* I š 

फे ; विषय- मुण्डक तथा कठश्रति में कहो गयी ब्रह्मविद्या के भेदाभेद पर इस अधिकरण में ` 

विचार किया गया है । . Ç 

३. संशय--'द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया' इस मुण्डक श्रुति तथा 'ऋतं पिबन्तौ सुकृतस्य लोके' ` 
इस कठ श्रुति Š बतलायी गयी विद्या एक है aaan भिन्न है ? 

v. पूर्वपक्ष-एक स्थान पर एक भोक्ता और दुरे स्थान पर दो भोक्ता बतलाये गये हैं, ` 
इस प्रकार भेद देख जाने के कारण विद्या भिन्न है। E न्यु न 

५. सिद्धान्त--प्रथमाध्याय-द्वितीयपाद के तृतीय अधिकरण में 'पिबन्तो' शब्द जीव एवं agr- 
परक होने से उसका भोवता और अभोक्ता अर्थ किया गया है। अतः वैद्य वहतु में s: नहीं है ग्रौर द्वित्व 
संस्या को प्रत्यभिज्ञा उभयत्र समान रूप से होती है, इसलिए उक्त दोनों स्थलों में विद्या एक ही है। - 


६६ ] हिन्दीललिताव्याख्या युता [ म. ३ पा. ३ अ. २३ इलो. ५० 


(१२३) प्रन्तरत्वाधिकरणम्‌ ॥२२॥ 
विद्यामेदो$य विद्येयं स्यादुषस्तकहोलयोः । समानस्य द्विराम्ना गाहिद्याभेदः प्रतोयते ॥४७॥ 
सर्वान्तरत्वमुभयोरस्ति faðmar ततः । शबहकार्बिशेषनुत्य द्विःपाठस्तर्रमसोतिवत्‌ ।।४८॥ 
f (१२४) व्यतिहाराधिकरणम्‌ nRa 
व्यतिहारे स्वात्मरव्योरेकषा घोरुत द्विधा । वस्त्वेक्यादेकधेक्पस्य दाइ याय ठपतिहारगोः neen 
ऐक्येऽपि व्यतिहारोक्त्या gaea जोवता । युक्तोवास्त्ये वाचनिही मुतिवद्दाढय साथिकस्‌ ol 


(१२३) ३ न्तराधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में 'पिबन्तो” इस पद को लाक्ष'णक मानकर दोनों हो मन्त्रों में 
सोक्ता ओर अभोक्ता अर्थ कर लेने से विद्या एक ही सिद्ध की गयी थो, पर यहां ग्रथं का अभेद होने पर 
भी विद्या एक इसलिए नहीं मानी जायेगी क्योंकि पुनरावृत्ति देखो जाती है; इस प्रकार प्रत्युदाहु रण 
सङ्गति के कारण यह अ्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय--बृहदारण्यक के उषस्त और कहोल ब्राह्मणा में प्रतिपादित विद्या के भेदाभेद पर इस 
अधिकरण में विचार किया गया है। 

३ संशय--क्या उषस्त प्रोर कहोल ब्राह्माण में प्रतिपादित विद्या एक है प्रथवा भिन्न है? 

४. पुबपक्ष-“यत्साक्षादपरोक्षाद्ब्रह्वा य गात्मा सर्वान्तरः” ऐसा दो वार पाठ एक ही 
वाजसनेय शाखा के उषस्त एवं कहोल ब्राह्मण में आया हैं, मतः पुनरुक्तिररिहार के लिए इन दोनों 
स्थानों में विद्या भिन्न माननी चाहिए। 

५. सिद्धान्त दोनों स्थानों में सर्वान्तरत्व समान रूप से कहा गया है, अतः वेद्यवस्तु का अभेद 
होने के कारण विद्या एक है। विशेष शङ्का की निवृत्ति के लिए दो बार पाठ वैसे हो किया गया 
है जेसे 'तस्बमसि' महावाक्य का पाठ नो बार किया गया है। 

(१२४) व्यतिहाराधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में “विद्या के एक होने पर भी अभ्यास आदरार्थ वतलाया गया 
था, वसे ही जीव एवं ईश्‍वर के परस्पर विशेषण-विशेष्य भावरूरव्यतिहार-उपदेश आदरार्थ होने 
के कारण ऐतरेयक में विद्या एक माननी चाहिए; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण 
प्रारम्भ किया गया है । 

२. बिषय- ऐतरेयक श्रुति में प्राये हुए व्यतिहार पर इस श्रधिकरणा में विचार किया गया है। 

३. संजञय--“तद्योऽहं सोऽसौ योऽसो सोऽहं” ऐमा म्रादित्यपुरुष के प्रसङ्ग में पाठ मिलता है, 

` इससे यह संशय होता है कि यहाँ पर व्यतिहाररूपा मतोवृत्ति दो प्रकार को बनानो चाहिए प्रथवा 
एक ही प्रकार को ? 
` ४. पुवपक्ष--वस्तु अभिन्न होने के कारण एक प्रकार की हो मनोवृत्ति बनानी चाहिए, 
व्यतिहार तो केवल दृढता के लिए कहा गया है । 

५. सिद्धास्त--वस्तु के एक होने पर मी व्यतिहार कथन हाने से उपास्यविषयक बुद्धि दो प्रकार 
से करनी चाहिए । जेसे चतुभुज आदि मूर्तियों का चिन्तन aafaa प्रकार से किया जाता है, ऐसे 
ह्वी यहाँ भी भिन्न प्रकार से चिन्तन करना चाहिए, द दर्थ तो अर्थतः सिद्ध हो जायेगा । 


| 
x 


=s हा — 


कामाद्यचिक्ाराधिकरणम्‌ ] वेयासिक्न्यायमाला [ ९७ 


(१२५) सत्याञ्यधिकरणस्‌ ॥२४॥ 


š wafaa एका वा यक्षरव्यादिवाक्ययों: । फलमेदादुभे लोकजयात्पापहते: पृथक ॥५१॥ 
प्रकृताकर्षणादेका पपघातोऽङ्गघीफलम्‌ । अर्थवादोऽयवा मुख्यो युक्तोऽघिकृतकल्पकः NRU 


(१२६) कामाद्यधकाराधिकरएम ॥२५॥. 


असहृतिः संहृतिर्वा व्योम्नोदंद्रहादंगोी: । उपात्यज्ञेयभेदेन तद्गुणानामसंहृतिः ULM 


(१२१) सत्याध्यविकरण 


१. सङ्गति--पिछले भधिकरण में जीव-ब्रह्म के व्यतिहार उपदेश भेद के कारण दो प्रकार 
की मनोवृत्ति बताने के लिए कहा था, ऐसे हो यहाँ भो 'जयतोमान्‌ लोकान हन्ति पाप्मानम्‌' इस 
श्रुति में लोकजय और पापहुननरूप फलकथन सै विद्या में भेद सिद्ध होता है; इप प्रकार दृष्टान्त 
सङ्गति के कारण यह प्रधिकरण प्रारम्भ किया णाता है। : 

२ विषय--अधिदेव और बध्यात्म स्थल के भेद से सत्यविद्य। के भेदाभेद पर इस अधिकरण 
में विचार किया गया है ? ८ * > 

३. संशय--वाजसनेयक में सत्यविद्याविधान के पदचात्‌ आदित्य मण्डल ओर दक्षिण नेव में 
जिस सत्य पुरुष की उपासना कही गयी है, इन दोनों स्थलों में उपास्य सत्य पुरुष एक है qaar 
भिन्न है? 

४. पू्पक्ष-फलभेद के कारण विद्या भिन्न माननी पड़ेगी, चाहे उपास्य एक ही हो । 

५. सिद्धान्त-मत्यविद्या एक ही है क्योंकि उपास्य हिरण्यार्भ दोनों स्थानों में अभिन्न हैं, 
फलभेद तो अङ्जोपासना का है, उच्चे अथंवाद भी माना जा सकता है । मुख्य फल हिरण्यम को 
प्राप्ति है, वह एक हो है । मत. सत्यबिद्या एक होने के कारण सत्यादि गुणों का उपसंहार एक ही 
aag में करता चाहिए । , “i 

(१२६) कामाद्यधिकाराधिकरण 


१. सज्भुति--पिछले अधिकरण में “ततत्तत्सत्यम्‌' “इस वाक्य द्वारा प्रसङ्गागत पदार्थ का 
आकर्षण होने से उपास्यरूप का अभेद सिद्ध हुआ था, इसीलिए अधिदेत्र एवं अध्यात्म मण्डल में 
सत्यादि गुणों का उपसंहार कहा गया था; किन्तु यहाँ पर कहों कहीं ग्राकाश को उपास्य कहा 
और कहीं आकाशात को ज्ञेय बतलाया गया है । इस प्रहार ITEA के रूप भिन्न होने से गुणों 
का उपसंहार अभोष्ट नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व के साथ इप्तको है । ; 

. २३. बिषय-आकाश एवं तदाश्रित बिद्या के वेद्यवस्तु पर इस अ्धिकरण में विचार किया, 
गया है। : 
; संशय--छान्दोग्य की दहर विद्या में अपहतपाप्मत्वादि गुण पढ़े गये हैं और वाजसनेय 
के हार्दविद्या में मर्वेवशित्वादि गुण पढ़े गये हैं, इन दोनों स्थलों में हादंविद्या भिन्न है प्रथवा afaa 
है? अभिन्न हाने पर भो गुणों का उपसंहार होना चाहिए अथवा नहीं ? 

४. पुर्वपक्ष-उक्त दोनों श्रृतियो में विद्या भिन्न होने के कारणा गुणों का उपसंहार नहीं होना 
चाहिए क्योंकि एकत्र दहराकाश उपास्य है ओर अन्यत्र हादंब्रह्म ज्ञेय है। 


६८] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. ३ पा. ३ अ. २७ इलो. ५७ 


उपास्त्ये ववचिदन्यत्र स्तुतये चास्तु संहतिः । दहराकाश ग्रात्मव हृदाक्ाशोऽवि नेतरः ॥५४॥ 


(१२७) श्रादराधिकरणम, ॥२६॥ 
त लुप्बते लुप्यते वा प्राणाहुतिरभोजने । न जुप्यतेऽतिथंः पूव _भुञ्जीतेत्यादर'क्तित; ॥४७।॥ 
भुज्यर्थाध्लोपजी वित्वात्तललोपे लोप इष्यते । भुक्तिपक्षे पूर्वभुक्तावादरोऽप्युपपद्यते ॥५६॥ 
a (१२८) तन्निर्घारणाधकरणम्‌ ।।२७॥ 
नित्या अङ्गावबद्धाः स्युः कर्मस्वनियता उत । पणंवत्क्रतुसंबन्धो वाक्यान्षित्यास्ततो मताः NON 


५. सिद्धास्त--छान्दोग्य में पठित सत्यकामत्वादि गुणों का वाजसनेयक में और वाजसनेयक 
में पढ़े गये सवेंबशिस्वादि गुणों का छान्दोग्य में उपसंहार करता चाहिए क्योंकि हृदय आयतन, 
चेद्यवस्तु ब्रह्म, ब्रह्म का सेतुत्व और लोकासम्भेदर्य प्रयोजन इत्यादि दोनों स्थलों पर समान 
रूप से देखे जाते हैं। एकत्र सगुण उपासना ओर अन्यत्र निगुण उपासना का भेद होने पर भी यहाँ 
प्रं विद्या में भेद नहीं है क्योंकि गुणों का उपसंहार यहाँ उपासना के लिए नहीं अपितु स्तुति के 
लिए कह रहे हैं। 

(१९७) श्रादराधिकरणा 

१. सङ्गति-जेसे पिछले अधकरणा में सगुण और निर्गुण विद्या का भेर होने पर भो गुणोप- 
संहार स्तुति के लिए कहा गया था, वेसे ही भोजन के लोप होने पर भा पूवभोजन को स्तुति के 
लिए प्राणारिनिहोत्र का अलोप मानना चाहिए; इस प्रकार पूवं के साथ इस शी दुष्टान्त सङ्गति है । 

२. बिषय--प्राणार्निहोत्र के लोप एवं ग्रलोप का विचार हो इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय- छान्दोग्य की वेदडानर विद्या में प्राशारितहोत्र सुना जाता है । क्या भोजन के लोप 
होने पर प्राणारिनिहोत्र का लोप होता है अथवा नहीं होता है? 

४. पु्वपक्ष-'ु्ोऽतिथिभ्योऽइनोयाते' इप श्रृति š अतिथिभोजत से पूर्व म्ररिनहोत्र का विधान 
होने के कारण भोजन के लोप होते पर भो प्राणारिनहोत्र का लोप नहीं होना चाहिए । 

५. सिद्धान्त--'तद्यद्भकत प्रथमागच्छेत्तद्वोमोयम्‌' इस श्रुति से भो जन के निमित्त उपस्थित 
भात से ही प्राणाग्निहोत्र बतलाया गया है, अतः किती कारण से भोजन का लोप होने पर प्राणाग्नि- 
होत्र का लोप ही रहेगा । भोजन पक्ष में आदरवचन प्राणारिनहोत्र के प्राथम्यदिधान के लिए कहा 
गया है | अतः भोजन के लोप होने पर प्राणा रनहोत्र का लोप ही रहेगा । 

स (१२८) तम्निर्धारणाधिकर ग 

१. सङ्गति-पूर्वाधिकररण में अनित्य भोजनाश्रित प्राणाउिनहोत्र को जेसे अनित्य कहा था, 
ऐसे ही यहां पर नत्यकम की अङ्गभुत उपासनाग्रों में नित्यत्व तलने के लिए दृष्टान्त सङ्गति के 
कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ हुआ g I š 
= ` Sni अधिकरण में नित्यकर्माङ्गाथित उपासनाओं को नित्य T पर विचार किया 
आम खल नित्यकर्माङ्ग उपासना परणंता की भाँति नित्य है अथवा गोदोहन की भाँति 

४. पूर्वपक्ष- अनार स्याधीत होने के कारण वे क > 
“qeq पणंमयो जुहुभवति' zg वतम अनारम्याधोत होगे. So BEEN 
सम्बन्ध बतलाता है, ऐसे ही कर्माङ्ग उपासना भो नित्य हाका = [Ee 


कम शेषाः स्वतन्त्रा वा म 


लिङ्ग भूयरत्वाधिकरणम्‌ ] वेयासिकस्यायमाला [ ६६ 
श्यक्फलबुतेनेता नित्या गोदोहनादिवत्‌ । उभौ कुरुत इत्युक्तं कर्मोपास्थनुयासिनो: usr. 
(१२९) प्रदानाधिकरणम्‌ man 
एकोक्कत्य garat स्याद्वायुप्राणानुचिन्तनम्‌ । त स्व, भे दात्त यो रेको करणोनानुचिन्तनम्‌ ॥५९॥ 
अवस्थानेदतोऽध्यात्ममधिदंवं gag: । प्रयोगभेदो राजाविगुणकेख प्रदानवत्‌ ॥६०॥ 

(१३०) लिद्धसूयस्स्वाधिकरणम ueu 
नश्चित्प्रमुख,ग्नयः । कर्म NAT: प्रकरणाल्निद्धु त्वस्यार्थदश नम, ॥६१॥ 


५. सिद्धान्त--नित्यकर्माङ्ग उपासना का फल पृथक्‌ सुना गया है इसलिए गोदोहनपात्र से 
जलाहरए को भांति वह नित्य नहीं है, वह्‌ तो उगसक का इच्छा पर आधारित है। उपासना 
करे या न करे, कर्म तो नित्य करना ही चाहिए, किन्तु उपासना उक्षो इच्छा पर आधारित है। 
अत: नित्यकम के आश्रित उपासना नित्य नहीं g i न 

(१२९) प्रदानाधिकरण 

१. सद्भति--पहले फलभेद से salgi उपासताओं का नित्यानित्यरूप प्रयोग मेद कहा था, 
किन्तु इस अधिकरण में वायु प्रौर प्राण का तत्त्वत: अभेद होने के कारण ओर उक्षकी प्राप्तिरूप 
फल म? ऐक्य होने के कारण ध्यानप्रयोग में भो एकता है; ऐसो प्रत्युदाहरण सङ्गति पूर्व के साथ 
इसकी है ! 3 

२. विषय--वाजसनेयक में “वाणी ने घोषणा की-'मैं बोलतो हो रहुँगो' इस वाक्य द्वारा . 
वागादि से प्राण को श्रेष्ठ कहा है । वसे हो, अग्भ्यादि से वायु को श्रेष्ठ कहा है । इप्ती प्रकार 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ झो संवग विद्या में प्राण ओर वायु को श्रेष्ठता कही गयी है । इस पर विचार 
करके faqa लेना इस अधिकरण का विषय है । 

३. संशय-ब्या इप विद्या में वायू एवं प्राण के प्रयोग का अभेद है अथवा भेद है ? 

४. पुर्वयक्ष-वायु और प्राण में तत्त्वत: अभेद होने के कारणा दोनों का एक रूप में चिन्तन 
करना चाहिए। i 

५. सिद्धान्‍्त-प्रवस्था भेद से एवं पृथक्‌ थुति को देखते हुए अध्यात्म प्राण और afaa वायु. 


_ का चिन्तन पृथकू-पृथक करना चाहिए । जिस प्रकार इन्द्र देवता के एक होने पर भो 'राजा इन्द्र 


को gaiza कपाल वाले पुरोडाश' क! निर्वाप बतलाया है, उससे भिन्न अविराज इन्द्र और स्वराज 
इन्द्र के लिए पृथक्‌ पुरोडाश का निर्वाप कहा गया है; वेसे हा तत्त्वतः एक होते हुए भी वायु एवं 
प्राण का, स्थान भेद से, पृथक्‌ पृथक्‌ चिन्तन करना चाहिए । 
(१३०) लिद्भूभूयत्त्वाधिकरण 

१. सङ्गति--पिछने प्रधिकरण में एक प्रयोग का होना असम्भव होने के कारणा वायु एवं प्राण 
का भिन्न रूप मे चिन्तन कहा गया था, तत्र तो मनश्चिदादि प्ररित का कर्माङ्गछप से अभिन्नरूप में 
चिन्तन करना उचित होगा; इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के हक यह अधिकरण कहा गया है। 

२. विषय-वाजसनेयक्र अग्निरहस्य में मन के अधिकार में 'छत्तोस हजार अग्नियाँ सुनी 
जाती हैं जो मनोमय हैं। वसे हो वाक्‌चित्‌, प्राणचित्‌ चक्षु दिचतू, श्रोत्रवित, कमंचित्‌ ओर अग्तिचित्‌ 
मी सुनी जाती हैं । इस अधिकरण में इनके स्वश्प तथा चयन पर विवार किया गया है। 

३. संशय--क्या मनश्चिदादिख्प' कर्माङ्गमुत अग्नि केवल उपापना के लिए है अथवा 
स्वतन्त्र हैं ? 


७०] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ ग.३पा. ३ अ. ३१ इलो. ६५ 


उल्लेयविधिगाल्लिज्भादेव श्रुत्या च amaa: । बाध्यं प्रकरण तस्मात्स्वतश्त्रं वहिनचिन्तनम, URRU 
i (१३१) ऐकात्म्याधिकरणम्‌ ॥३०॥ 

प्रात्सा देहस्तदन्यो बा चेतन्यं मदशक्तिवत्‌ । सूतमेलनजं देहे नान्यत्रा5त्मा चपुस्ततः NGAU 

सुंतोपलब्धिभू तेभ्यो fafa विषयित्वतः । सेवा55टमा माँतिकाहेहादन्यो5 at परलोक भाक्‌ ।। -४।। 
(१३२) अङ्गावबद्धाधिकरणम्‌ ॥३ gu 

उक्य|द्विघी स्वेशाखाङ्गेष्वेवान्यत्रापि वा भवेत्‌। सांनिध्यात्स्वस्वश्ाखाडंगेष्वेवासो व्यवतिष्ठते ।।६५।। 


४- पुर्वेपक्ष--प्रकरण को देखते हुए क्रियानुप्रवेशी मनश्चिदादि प्रग्नियाँ कर्माङ्ग ही हैं । 
. ५. सिद्धान्त-पूर्वोक्त मनश्चिदादि अरितयाँ स्वतन्त्र हैं. इसके बोधक धनेक लिङ्क हैं । प्रकरण 
प्रमाण से लिङ्ग प्रमाण बलवान होता है, दैसा पूर्वमीमांसा में कहा गया है। अतः मन श्रिदाद 
अग्तियों का स्वतन्त्ररूप Q ही चिन्तन करना चाहिए, कर्माङ्करुप में नहीं। 


(१३१) ऐकात्म्याधिकरण 
१. सङ्गति--मनश्चिदादि aiad के चिन्तन को gend मानना उचित नहीं है क्योंकि 
देह्वादि से भिन्न उसके फल का भोक्ता पुरुष हवै दी नहीं, इस प्रकार आक्षेप सङ्गति के कारण यह 
झधिकरण्‌ प्रारम्भ किया जाता है। 
२, विषय--देहादि से भिन्न आत्मसत्ता का बिचार इस अधिकरण में किया यया है । 
- ३. संदाय--त्रया आत्मा देहादि से भिन्न है अथवा अभिन्न है? ⁄ 
४, पूर्वपक्ष-मदशक्ति की भाँति wal के सम्मेलन से .देह में चैतन्य फूट उठता है; अतः 
हारीर ही प्रात्म है, उससे भिन्न आत्मा नहीं है ! | 
५. सिद्धान्त-पृथिव्यादि भुतों की उपलब्धि उनसे भिन्न Aaa के द्वारा ही होती है बयोंकि 


. पृथिव्परादि विषय हैं ओर चैतन्य आत्मा विषयो हवै लो भौतिङ देह से भिन्न है ओर इस शरीर से किए 


हुए शुभाशुभ कमों कां फल लोकान्तर एवं देहान्तर में जाकर भोगता है | 
(१३१) प्रद्भाववद्धाधिकरण . 
१. सङ्गति--प्रात्मा के चेतन्यादि धर्म देह में aena न होने के कारणा देह एवं आत्मा का 


-qa पुवे अधिकरण में बतलाया गया था। बेले ही एक शाखागत उद्गीथधर्मों का श,खान्तरोय 


उद्गीथ से स्वरादि में भेद के कारणा अभ्यत्र sfa सम्भव नहीं है। इस प्रकार पूर्व के साथ इस 
अधिकरण की दृष्टान्त सङ्गति है । . , | 

२. विषय--इस अधिकरण में उद्गीथ कमे के आश्रित उपासनाग्रो के श.खाभेद से qarqa 
का विचार किया गया हैं । i : i : 

3. संशय--अपनी शाखागत कर्मानुष्ठान के साथ ही कर्माङ्ग उद्गीथ उपासना करनी चाहिए 
अथवा सवश खीय उद्गीथ कम में उसकी उपासना करनी चाहिए? 

४. पूर्वपक्ष-भ्रपनी शाखागत उद्गीथादि कर्मों में ही उद्गीथ उपा 

द्‌ सना का विधान किया 

गया है क्योंकि 'उदगोथ की उपासना करे देसी सामान्य विधि को विशेष की आकांक्षा होने पर 


सन्निहित स्रशालागत विशेषण से ही आकांक्षा शान्त हो जावी š 
उद्गीथादि उपासना में व्यवस्था ही माननी चाहिए । हो जावी है । मत: प्रतिशाखा कर्माङ्ग 


लिङ्गभुयस्त्वाधिकरणम्‌ ] वयासिकम्यायमाला [ ७१ 
उक्थे द्गीथादिसामान्यं तत्तच्छब्देः प्रतोयते । भूत्या च संनिधेर्बाअस्ततोःन्यत्रापि यास्य सौ ॥।६६॥ 
(१३३) भूमज्यायस्त्वाधिकरणम्‌ ॥३२॥ 
ध्येयो वेशातरांशोऽणि ध्यातव्यः कृस्न एव वा । अश्ञेषपास्तिफलयो रक्तेरस्त्यंज्ञघीरपि ॥६७॥ 
उपक्रमावसानास्प समस्तस्पेव चिन्तनम्‌ । अंश,पास्तिफले सुत्यं प्रत्येकोपास्तितिस्दनात्‌ ॥ ६८. 
(१३४) शब्दभेदाधिक्ररार ॥३३॥ 

न भिन्ना उत भिद्यन्ते झाण्डिल्यदहरादयः । समस्तोपासनश्रेष्ठ्याद ब्रह्मक्यादप्यभिन्नता ॥६९॥ 


५. सिद्धान्त-उद्गीथ शब्द मुख्यवृत्ति से सामान्यतः सवेशाखोय उदगीथ को बतलाता हैं, 
अतः उद्गीथ श्रुति के द्वारा सर्वंशाखोय उद्गीथ कमं में इसकी उपासना प्राप्त है । सन्निधि से श्रुति 
बलत्रान मानी गयी है, अतः एक स्थान में विहित saig उद्गोथ उपासना का चिन्तन सर्वशाखौय 
उद्गीथ कमं में करना चाहिए । 

(१३३) मुमज्यायस्त्वाधिकरण 

१. सङ्गति-पहले उद्गीथ श्रुति के द्वारा afafa को बाघकर उद्गोथादि उगासनाओं का 
प्रयोग सवेशाखोय उद्गोथ कमे में कहा गया था । वेसे हो यहाँ पर व्यस्त उपासना में भो विघिष्रति 
और फलधुति को देखते हुए समस्त उपासना समोपवर्ती स्तुश्यर्थ को बाधकर व्यस्त उपासना में 
विधेयत्व मानना चाहिए । इस प्रकार पुवं के साथ इस अधिकरणा को दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय--छान्द,ग्य को वेश्वानर विद्या में 'हे भगवन्‌! मैं तो द्युलोक की उपासना करता है? a 
इत्यादि वाव्यों द्वारा द्युलोक, सूर्यादि ब्यस्त उपासनाओ का वर्णन है और इसके बाद व्यस्त 
उपासना की निःदाकर समस्त उपासनाओं का विधान है; इनके स्वातन्त्रय और पारतन्त्रय का ' 
विचार इस अधिकरणा में किया गया है। 

३. संशय--क्या वेशवानर विद्या में द्युलोकादि को व्यस्तरूप से उपासना करनी चाहिए 
अथवा समस्तरूप से उपासना करनी चाहिए? 

४. पूर्वेपक्ष-व्यस्त उपासनाओं में भी विधि ओर फल सुने गये हैं, अतः व्यस्त उपासना भी. 
विहित है । 

५ सिद्धान्त-उपक्रम और उपसंहार के द्वारा समस्त उपासना का हो चिन्तन निश्चित होता 
है, व्यस्त उपासनाझों का फलप्रतिपादन समस्त उपासनाओं को स्तुति के लिए का गया है। 
साथ हो, व्यस्त उपाधना को निन्दा भो को गयो है। जसे दशर्णमासादि याग में अङ्ग के सहित 
प्रधान का अनुष्ठान बतलाना अभीष्ट है, प्रयाजादि का नहीं; ऐसे ही वेश्वानर विद्या मे मी समस्त 
उपासना का प्रतिपादन ही नभोष्ट है, व्यस्त उपासना का नहीं । 

(१५४) जब्दभेदादिकरण _ 

१. सङ्गति--जिस प्रकार व्यस्त उपासनाग्रों में विधिश्रुत के होते हुए भो पहले समस्त 
उपासना को श्रेष्ठ कहा था, उती प्रकार वेद्यवस्तु का. अभेद रहने पर प्रत्येक में विधि के रहते हुए भी 
समस्त उपासना को श्रंष्ठ नहीं कह सकते । अतः विधि के भेद से उपासना में भी भेद म.ना गया . 
है, इस प्रकार पूव अभिकरण के साथ इसको दृष्टान्त सङ्गति है। s 

२. विषय--प्रगुणब्रह्मविषयक शाण्डिल्शदि विद्या और प्राणादि विद्या के भेदाभेद का इस 


धिकरण में विचार किया गया है । - : s 
< ह संशय--त्रया सगरुणब्रह्मविषयक शाण्डिल्यादि विद्या ओर प्राणा'द विद्या प्रभिन्न हैं या 


भिन्न है? 


७२ ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ ल. ३ पा. ३ अ. ३५ इलो. ७४ 


कृत्स्नोपास्तिरशकयत्वाद्गुणव्रह्म पृथक्कृतम्‌। दहुरादोनि भिद्यन्ते पृथवपृयगुपक्रमात्‌ NeoN 
š (१३५) विकहराधिकरणास, ॥३४॥ 

पहुँग्रहेष्यनियमों विकर्रनियमोऽयवा । नियामकस्याभावेन याथाकाम्यं प्रतीयताम्‌ NON 

इशञसाङ्ञातकृतेस्स्वेकविद्ययेव प्रसिद्धितः । अ्न्यानर्थकयविक्षपौ विकल्पस्य नियामको ।।७२॥ 
(१३६) काम्याधकरणम, ॥३५॥ 

प्रतोक्रेष्‌ विकला: स्याद्याथाकाम्येन वा मतिः । ग्रहंग्रहेष्विवंतेषु साक्षात्कृत्ये विकल्पनम्‌ ॥७३॥ 

देवो भूत्वेतिवच्नात्र काचितपाक्षात्कृतो मितिः । याथाकाम्यमतोऽमोषां समुच्चयिक्रल्पयोः novli 


४. पुर्वेपक्ष--समस्त उपासना sts मानी गयो है ओर उसका विषय ब्रह्म भो एक है, इमीलिए 
ये सब सगुशब्रद्व विषयक विद्यायें अभिन्न मानो जायेंगो । 

y. सिद्धान्त- वेद्य से अभेद रहने पर भी यहाँ पर विद्या शिन्न-मिन्न ही है क्योंकि सभी बिद्याओं 
का भनुष्ठान शक्य नहीं है और गुणों के कारण अहम का स्वरूप भी पृथक्‌ पृथक्‌ हो जाता है। अतः 
वेद्य का अभेद रहने पर भी अनुबन्ध गुण के भेद से वेद्यञस्तु में भी भेद आ जाता है, इसीलिए यह 
बिद्या. भिन्न-भिन्न हो हैं । 

र (१ w) विकल्गाधिकरण 

१. सङ्गति-पूर्वाधिक्ररण के साथ इस अधिकरण की हेतु हेतुभ:्भाव सङ्गति है । 

२. विषय--श्रहंग्रह उपासना में विकल्प एवं समुच्वय के अनुष्ठान पर इस अधिकरण में. 
विचार किया गया है । : 

३. संशय--क्या अपनो इच्छा से उपासक सगुणब्रह्मविद्या का अनुष्ठान समुच्चयरूप में करेगा 
अथवा विकल्परूप में ? 

४. पुर्वपक्ष--निय।मक के अभाव में उपासक इनका यथेच्छ अनुष्ठान कर सकता है । 

५. सिद्धान्त--इन विद्याओं का अनुष्ठान विकल्प से हो करना चाहिए, समुच्चयरूप में नहीं 
क्योंकि उपास्य का साक्षात्काररूप फल सभी का समान रूप से बतलाया गया हे । अतः समुच्चय 
पडी विक्षेपकारक और अनावश्यक होने के कारण साक्षात्कारपयंन्त एक ही उपासना करनी 
चाहिए | ॥ 

: (१३६) -काम्यधिकरण 

१. सङ्गति-पहले agag उपासनाग्रो का अनुष्ठान विकल्प से कहा गया था, AA ही उपासनात्व- 
सामान्य को देखते हुए प्रतीक उपासनाओं का भो क्यों नहीं विकल्प से ही अनुष्ठान माना जाय; 
इप.प्रह्ारःआक्षेपःहोने पर इस अधिकरण का उत्थापन हुआ है । 

` २. विषय--'नाम ब्रह्मत्युपास्ते' (gre ७-१-५) इत्यादि वाक्यों से कही गयी प्रतीक उपा- 
सनाझों के विकल्प और सम्मुच्चय का विचार इस अधिकरण में किया गया है 

३. संशय-क्या प्रतीक उपाम्नायें विकल्प से की जाय अथवा उपासक के इच्छ।नुरूप विकल्प 
या समुच्चयःसाना जाय? x 

४. पुवपक्ष साक्षात्कार फलवाली अहंग्रह उपासनाओं T में भी 
दम मन आए! हंग्रह सिना ओं की भाँति इन अली उपासनाओं में भी 

५. सिद्वात्त-क्रिया की माति ग्रदुष्ट द्वारा फल का जनक होते के कार प्र T 
का फल इष्ट का साक्षात्कार करना नहीं है, ये तो काम्य उपासनायें Ë । दलालको नाता 
विकल्प या समुच्चय, दोनों ही प्रकार से ये प्रतीक उवासनाय की ना सकती š! 


पुरुषार्थाधिकरण ] वेयासिकन्यायमाला [ ७३ 


(१३७) यथाश्रयभावाभ्रिकरराम्‌ ॥३६॥ 
समुच्चयोऽङ्गवद्धेषु यायाकाम्येन वा. सतिः । समुच्चितरवादङगानां तद्वद्धेषु समुच्चयः ॥७५॥ 
ग्रह गृहीत्वा स्तोत्रस्राऽऽरम्भ इत्गादिवन्तहि । श्रूयते हभावोऽत्र याथाकाम्यं ततो भवेत्‌ ॥७६॥ 
(आदितः इलोक संख्या-२९४) 
(इति तृतीयाध्यायस्य तृतीय: पादः) 
cB 


$ तृतीयाध्यायस्य चतुर्थः पादः छ 
(१३८) पुरषार्थाधिकरणम्‌ gi 


क्त्वर्थमात्मविज्ञानं स्वतःत्रं वाऽऽत्मनो यतः । देहातिरेकमज्ञात्बा न कुर्यात्क्रुगं तत: ।।१।। 


(१३७) यथाधयभाबाधिकररा 

१. सज्भति--पहले जिस प्रकार स्ततन्त्र होने के कारण प्रतीक उपासनाओं का अनुष्ठान 
यथेच्छ कहा था, अड्‌ ॥श्रित उपासना वेसो स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अङ्गतन्त्र है; इस प्रकार पूर्व के सांथ 
इस अधिकरण की प्रत्युदाहरणा सङ्गति है ' 

२. विषय--वैदत्रयविहित कर्माङग उद्गोथाथित विद्याओं के समुच्चय और विकल्प पर इस 
अधिकरण में विवार किया गया है । š; 

३. संशय--क्या कर्माङग उद्गीबाश्चिज वेदत्रयविहित उपासनाओं का अनुष्ठान समुच्चयरूप 
में किया जाय अथवा विकल्यरूप में ? 

४. पुरंपक्ष--अड maag उपासनाग्रों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में हो करनी चाहिए । जेसे 
याग के अंगों का अनुष्ठान समुच्चयरूप में किया जाता है, वसे हा भ्रंगाश्रित उपासन!ओं का 
अनुष्ठान भी समुच्चयरूप में करना चाहिए क्योंकि ये भो अपने आश्रय के अधीन हैं। 

x. सिद्धान्त--अंगों की भाति अंगाश्चित उपासनाओ में सहभाव का नियम नहीं है । अत; 
“ग्रहं गृहोत्वा चमसं sisa स्तोत्रमुगकरोति' इत्यादि वाक्य में ग्रह, स्तोत्र और शंसनादि का जैसे 
पौवॉपय निश्चित रहने के कारण agata सुना जाता है, प्रतोक उप्रातनाओं में वैसा पोर्वापर्य 
सहभाव नियत न रहने के कारण उसक्रा अनुष्ठ न साधक को इच्छा पर आधारित दै, वह यथेच्छ 
विकल्प और समुच्चयरूप में उन उपासना य्रों का अनुष्ठान कर सकता है । 

( तृतीय अध्याय - तृतीय पाद समाप्त ) 
—h 
छ तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद & 

इस पाद में निर्गुण ब्रह्मांबद्यागत अन्तरङ ग-वहिरङग साधनों का विचार किया गया है । 
पहले गुणोपसंहारनिरूपण द्वारा परापर ब्रह्मविद्या. का फल निश्चित किया गया था, अब इस पाद में 
कर्मनि (पेक्ष उस विद्या में पुरुषार्थंसाबनत्व बतलाने के लिए उसके बहिरंग साधन यज्ञादि और 
अन्तरग साधन शम-दमादि एवं श्रत्रणादि का निरूपण किया जाता है। इस प्रकार पूवं पाद के 
साथ इस पाद की एकविद्यःविषयकत्वरूप संगति है। 

(१३८) पुरुषार्याधिकरण 

१. सङ्गति--कर्माग विद्या के प्रसंग को लेकर ब्रह्मज्ञान में Palta का प्रश्न उठाकर 
समाधान देने के लिए यह अधिकरण प्रारम्भ होता दै, इसलिए पूर्वे अधिकरण के साय इतको 
प्रसंग संगति है । 


w] [हन्दीललिताव्याडपा युता [a ३ पा. ४ अ. २ इलो; ४ 


aga: कमंहेतुहुन्ति प्रत्युत कर्म सा ।, प्राचारो लोकसंग्राही स्वतन्त्रा ब्रह्मघीस्ततः uqn 
(१३६) परामर्शाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
' (प्रथमवर्ण कम ) 
नास्त्युध्वरेता: किबा$स्ति नारत्यतावविधानतः । वोरघातो विधेः क्लृप्तावन्धपङ्ग्वाधिगा स्मृति:॥ ३॥ 
अस्त्यपुवंबिधे: क्लुप्तेर्वोरहाऽनग्निको गुही । अन्त्रादेः पृथगुक्तत्वात्स्वस्थातां श्रूयते fafa: na 
( हितीयवणंकम_ ) 
लौककाम्याश्रमी बह्यानिष्ठामहेति वा न वा । यथावकाशं ब्रह्म ज्ञातुमहेत्यवारणात्‌ VY |) 


q. विषय--इस अघिक्ररण में प्रौपनिषद्‌ आत्मज्ञान का विचार किया गया है। 

३. संवाय--वया आत्मज्ञान कर्ता द्वारा कमं में प्रवेशकर पुरुषार्थं का साधक है अथवा स्वतन्त्र 
ही पुरुषाथं का साधन है ? 

४. पुर्वेपक्ष देह्वातिरिक्त आत्मा को माने तथा जाने बिना कोई भो यागादि कम्‌ नहीं करता, 
झतः आत्मज्ञान कमं के अंगरूप में पुरुषाथं का साधक माना गया है। 

` ५. सिद्धान्त--इस स्त्रतन्त्र ओपनिषद्‌ आत्मज्ञान से मोक्ष मिलता है, यह आत्मज्ञान ATAT फल 
मौक्ष देने में कर्मादि को अपेक्षा नहों रखता । ज्ञान की उत्पत्ति में कर्म और उपासना सहायक हो 
संकते हैं, किन्तु उत्पन्न आत्मज्ञान स्वतन्त्र ही मोक्ष देने में समर्थ है । ब्रह्मज्ञानियों द्वारा यागादि कर्मों 
का अनुष्ठान लोकसंग्रहार्थ किया जाता है, वह ज्ञान का उपकारक नहीं है । 
(१३९) परामर्शाधिकरण 
अवस वणक ) 

१. सङ्गति-पहले संन्यास आश्रम के सद्भाव में जो प्रमाणा दिया गया था, वह विधि के 
अभाव में कसे सम्भव हो सकेगा। इस प्रकार आक्षेप संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया 
गया है । | 

२. विषय-संस्यास आश्रम की वेघता का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय-संन्यास भ्राश्रम शास्त्रविहित हैं अथवा नहीं ? 

४. पुवपक्ष--सन्यास आश्रम का विधान नहीं (< T विपरीत “वह देवताओं का हत्यारा 
माना जाता है जो अग्त का उद्वास कर देता है' ऐसा तिषेधवचन भो मिलता है । और यदि स्मृति 
a संस्यास का विधान है तो वह अन्धे, पंगु इत्यादि के लिए है क्योंकि वे कर्म करने में समर्थ 

हीं हैं। 

५. सिद्धास्त-गाहंस्थ की भाँति संन्यास आश्रम का भो विधान शास्त्रों में मिलता है। विधि 
के श्रवण न होने पर भो अपूर्वं अर्थ के रूप में विबि को कल्पना को जा सकती है । और 'बीरहा' 
इत्यादि जो दोष कहे गये हैं वह तो उपसल्नारित गृहस्थ के लिए है। अन्धे आदि अपङ्ग के लिए 
पृथक्‌ से संन्यास को बात कहो है। अतः स्वस्थ त्रेवाणर के लिए विधि सुनी जातो है, जेसा कि 


ब्रहाचयं समाप्य गृहो भवेत्‌, गृहो भूत्वा वनी भवेत्‌, वनी भूत्वा परिव्रजेत्‌’ ऐका जावालभृति 
में बचन मिलता है । डे र 


( द्वितीय वर्णक ) 
१. सङ्गति- पुर्वोक्त रीति से आक्षेप होने पर इस अधिकरण का आरम्भ हुआ है । 
२. विषय--इस अधिकरण में संन्यास भ्राश्रम को वैधता का विचार किया गया है । 
३. संशब--लोककामी आश्रमी ब्रह्म निष्ठ हो सकता हवै या नहीं ? 


पारिप्लवाधिकरणम्‌ ] बेयासिकन्यायमाला [ ७५ 


अनन्यचित्तता ब्रह्मनिष्ठाउप्ों कमंठे कथम्‌ । कमंत्यागो ततो ब्रह्मनिष्ठामहंति नेतरः ॥६॥ 
(१४०) स्तुतिमात्राधिकरणम्‌ ॥३॥ 

स्तोत्रं रसतमत्व।दि ध्येयं वा गुगजगतात्‌ । जुटरादितय्र इत्यादाविव 'कर्पाङ्गसस्तुति; ॥७॥ ` 

भिन्चग्रकरणस्यत्बाज्ाङ्गविध्येकर्वावयता । उपासीतेतिविष्युक्त्यथं रसतमादिकम su. 
(१४१) पारिप्लवाधिकरणम्‌ nei | 

पारिप्तवार्थ माख्यानं किवा विद्यास्तुतिःस्तुतेः । ज्यायोडचुष्ठातज्ञेषत्वं तेन पारिष्लवार्थता bën 


— 


४. पुर्वेपक्ष-किसो भो miaa में रहने वाला व्यक्ति आश्रमकुम सम्पन्नकर अवकाश मिलते ही 
aafaa कर सकता हे, इसमें कोई ब्रापत्ति नहीं §। और लोकक़ामो ब्रह्म को नहीं जान सकता, , 
ऐसा निषेषत्रचन कहीं भो नहीं है। अतः सभा आश्रमिओों में ब्रह्मनिष्ठा हो सकती है। 

५. सिद्धान्त-समस्त व्यापारों का परित्पगाकर अनन्यचित्त से ब्रह्म में समाप्ति को ब्रह्मनिष्ठा ` 
कहते हैं, ऐपो ब्रह्मनिष्ठा siqa में सम्पव नहों है । कर्मानुष्ठःन ग्रौ कर्मत्याग परस्पर विरोधी 
होने के कारण कमंत्यागो में हो ब्रह्मनिष्ठा होतो है, दूसरों में नहीं । 

(१४०) स्तुतिमात्राधिकरण 

१. सङ्गति--पिछले अधिकरण में अनुष्ठंप साम्परश्रुति होने के कारणा संन्यास झाधम को - 
विधेय कहा था, वेसे ही यहाँ पर रमतमत्वादि अङ्गाश्रित होने के कारणा 'इयमेव जुहुरादित्यः' 
इत्यादि श्रुति स्तुति मात्र के लिए है; इस प्रकार पूर्व धिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त खङ्गति है। 

२. विषय--इस श्रधिकरणा में उद्गीथ आदि उपासना का विचार किया गया है । 

३. संशय--'रसों में aga रस यह है जो अष्टम उद्गोथ है' इस वाक्य g INT उद्गीथ 
उपाप्तनाओं में कर्माङ्ग उद्गीथ की स्तुति की गयी है अथवा गुण का विधान है ? 

v. पुर्वपक्ष-'इयमेव जुहुरादित्य: कर्म: स्वर्गो लो॥ आहवनीय? इस वाक्य द्वारा जुह्वादि 
स्तुति की भाँति रसतमत्वादि वाक्य भी कर्माङ्ग उद्गीथ को स्तुति के लिए आया है । 

५४, सिद्धान्त--भिन्न प्रकरणस्थ होने से अद्भविधि के साथ एकवाक्या नहों है । “उपात्तीत' इस 
वाक्य से उपासना का विधान किया गया है, उस विधि की सञ्चिधि में रसतमत्वादि गुण चिन्तन 
के लिए विहित है, वह स्तुतिमात्र नहों है । 

š (१४१) प।रिप्लवाधिकरण ; 

१. सद्धति-पहले जसे उद्गीथादि की स्तुति को अपेक्षा से उपास्य as को समपंक मानने 
में श्रेष्ठत्व कहा गया था, वेसे ही उपनिषद्‌ में आयी हुई enfanta को भी विद्या की स्तुति 
मानने की अपेक्षा पारिप्लवशेष मानना श्रेष्ठ होगा । इस प्रकार पुवं अधिकरण के साथ इसकी 

ष्टान्त संगति है । . 
3 २ बिका नका के प्रन्तगत आयी हुई आख्यायिकाओ का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है । 


में पढे गये आख्यान क्या पारिप्लवार्थ हैं अथवा सन्निहित विद्या की स्तुति के लिए है ? 
४. पुर्वेपक्ष--आख्यानसामास्य को देखते हुए समो भ्रास्यानों को पारिप्लवार्थ हो मानना चाहिए 
जो अनुष्ठे विद्या के शेषरूप में माने जायेंगे । १ š 


३. संशय--“याज्ञवल्क्य की दो पत्नियाँ थो-मैत्रेयी ओर कात्यायनी' इत्यादि वाक्य से वेदान्त .. 


७६ ] हिन्दीललिताव्यारूगयुता [ अ. ३ पा. ४ म. ६ इलो. १४ 


पनुवँवस्वतो राजेत्येवं तत्र विशेषणात्‌ । अत्र विद्येकवावयत्वभावाहिद्यास्तुतिभवेत्‌ ॥१०॥ 
(१४२) अग्नोन्धनाद्यधिकरराम ॥५॥ 3 
आत्मबोधः फले कमपिक्षो नो वा, ह्यपेक्षते । अजङ्किनोऽङ्गेऽः पेक्षायाः प्रयाजादिषु दशनात्‌ ॥११॥ 
ग्रविद्यातमसोध्वंस्तो दृष्टं हि ज्ञानदोपयोः । नेरपेक्ष्यं ततोश्त्रापि विद्या कर्मानपेक्षिणी ॥१२॥ 
i (१४३) सवपिक्षाधिकरणम्‌ ॥६॥ 
. उत्पत्तावनपेक्षेयमुत कर्माण्यपेक्षते । फले यथऽनपेक्षवमुत्पत्तावनपेक्षता ॥१३॥ 


पज्ञशान्त्यादिसापेक्षं विद्याजन्म sagar । हलेऽतपेक्षितोऽप्पश्वो रये यद्वदपेक्ष्यते । १४। 


५. सिद्धाग्त- प्रथम दिन 'मनुर्वेवस्वतो राजा” द्वितीय दिन 'यमो वेवस्वतो राजा? इन विशेष 
ग्राख्यानों को पारिप्लव।्थं होने के कारण कमं का शेष मान सकते हैं; किःतु औपतिषद आख्यानों 
को कर्म का शेष नहीं मान सकते । अतः सन्निहित विद्या को स्तुति के लए ये ग्राख्यान श्राये हैं, 
इसलिए विद्या के साथ इसकी एकवाक्यता लक्षित होती है । अत. ये विद्या के स्तावक माने 
जाते हैं। 

(१४२) अग्नीन्धनाद्यधिकरण ः 

१. सङ्कति--प्रोपनिषद आख्यानो को जेसे विद्या का अंग कहा, वेसे ही कर्मों को भी विद्या 
का अंग मानना चाहिए; इस प्रकार की दृष्टान्त संगति के कारण यह ग्रधिकरण प्रारम्भ किया गया है À 

q. विषय--इस अधिकरण में विद्या में अग्निहोत्रादि कर्मों की आवश्यकता का विचार 
किया गया है । 

३. संशय-क्या ब्रह्मविद्या ग्रपना फल मोक्ष देने के लिए कर्म को अपेक्षा करती है या 
वहीं करती ? 

४. पुर्वेपक्ष- अंगी को जैसे प्रयाजादि अंग की अपेक्षा होती है, वेसे हो ब्रह्मज्ञानहप अंगी को 
अपने अगभूत कर्मी को भी ग्रपेक्षा होतो ही है । 

५ सिद्धान्त--तम का नाश करते में जैसे दीपक स्वतन्त्र है वेसे ही अविद्या का नाश करने में 
ज्ञान भी स्वतन्त्र है। अत: ब्रह्मविद्या प्रपना फल मोक्ष देने में कमं को अपेज्ञा नहों रखतो है, उसमें 


वह स्वतन्त्र है। 
(१४३) सर्दापेक्ञाधिकरण 
१ सङ्झति-पहले कहा था कि जेसे ब्रह्मविद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्मों को अपेक्षा 
नहीं रखती है, बसे हो अपनी उत्पत्ति में भो ब्रह्मविद्या कर्मों को अपेक्षा नहीं रखेगी; इस प्रकार की 
दृष्टास्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता Š । 


2 Š विषय-्रह्मविद्या के सिए यागादि कर्मों की स्थिति का विवार इस अ्धिकरण में किया 


३. संशय--क्या ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में स्वाम कमं को अपेम्ा रखती है, अथवा नहीं ? 


' ४. पुर्वपक्ष--प्रपने फल मोक्ष को देने में जैसे Fifa: > 
म ह री हि को देत हजे भिः पेम B. बैसे हो अपनों उत्पत्ति 


x सिद्धान्त-- ब्रह्मविद्या अपनी उत्पत्ति में याग।दि बाह्यकर्म और शम दमादि प्र:स्पन्तर कर्म 
की अपेक्षा रखती है, क्योंकि श्रुति और स्मृति इसमें प्रमाण है । हल खों बने में अशर को agat नहीं 
मो हो, किन्तु रथ खोचने में उसको अपेक्षा होती हो है, वसे हो ब्रह्मविद्या अपना फन देने में भले 


ही कर्मेनिरपेक्ष हो, किन्तु अपनो उत्पत्ति में यागादि कर्मों को और शमादि माब रों 
रखती ही है। मोर शमाडि साधतों को मा अपेक्षा 


आश्रमकर्माधिकरणम्‌ ] वेयासिकश्यायमाला [७ 


(१४४) तर्वाच्चानुमत्य घकरणम्‌ (sn 
सर्वाशनविधिः प्राणविदोऽनुज्ञाऽथवाऽऽपदि । अपुर्वत्वेत सर्वाच्चभुक्तिध्यातुविधघीयते ngu 
श्वाद्यच मोजनाशक्तेः जास्त्राचळानोज्यवारणात । आपदि प्राणरक्षार्यमेवानु तायतेडखिलम्‌ ।.१६॥ 
(१४५) आश्रमकर्माधिकरणस्‌ uan 
विद्या्यमाश्रमाथं च fz: प्रयोगोऽथवा सकृत्‌ । प्रयोजनविभेदेन प्रयोगोऽपि विभिद्यते ॥१:॥ 


थाडार्थभुक्ठ्वा तृप्तिः स्याह्दिद्यार्थनाऽऽश्रमस्तथा अनित्यनित्यसंयोप्र उक्तिम्यां खादिरे मत. ।१८॥ 


(१४४) सर्वाक्नानुमत्यधिकरण 
१. सङ्गति--पहले जैसे “वि।वदिषश्ति! इस वतमान क्रिया में भी पञ्चम लकार को कल्पनाकर 
विधि म नो गयो यो वेमे हो 'इप प्राणोगासक के लिए कुछ भो अभक्ष्य नही है” इस वतमान लकार्‌ 
में ग्रपूवंता को देखते हुए क्यों नहीं बिधि को कल्पना को जाय; ऐसी अक्षम संगति के रारण यह 
अःघकरण प्रारम्भ किया गया È । ; 
२. विषय--इप ग्रधि रण में प्राणोपासक के लिए भक्ष्पाभक्ष्घ का विचार किया गया g (0 
३. संशय-विद्या के अंगरूप में जेसे शमःदमादि विहित हैं. कया बेसे हो प्राण उपासक के 
लिए सर्वान्नभक्षण का विधान है अथवः वेसा वाक्य स्तुत्यर्थं है ? 


४. पूर्वेपक्ष--आपत्तिक्राल में अपूर्वेरूप से प्राण suan के लिए सर्वान्नमक्षण का विधान 


ही है। 

ही है ५. सिद्धान्त--विधायक शब्द का अभाव होने के कारणा प्राणोपासक के लिए सर्वान्नभक्षण 

की अनुज्ञा नहीं है ओर न मनुष्य के लिए anfa अन्नभक्षण सम्प्रव ही है। शास्त्र ने तो अभक्ष्य 

भक्षण का निषेध भी किया है । आपत्ति काल में प्राणरक्षा के लिए तो सभी को जेसा-तेक्षा अन्न 

खाने की भ्रनुज्ञा दे दो है, उससे प्राशोपासक के लिए सर्वाभभक्षण को विधि नहीं मान सकते । 
(१५५) आश्रमकर्मा करण 

१. सङ्गति--जिस प्रकार शास्त्रान्तद के साथ विरोध आने के कारण सर्वाज्ित्ववचन स्तुति 
के लिए है, वंसे ही 'याबज्जोवमग्निहोत्रं जुहोति' इस नित्पत्वश्रुति के साथ विरोध आने के कारण 
यागादि को विद्या का साधन बतलाने वाला वचन भो स्तावकमात्र है; इस प्रकार पूर्व अधिकरण 
साथ इसको दृष्टान्त संगति है ! व्र 

२, विषय--आश्रम कर्मो को स्थिति का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--विविदिषा वाक्य में यज्ञादि प्राश्रम कर्म का विधान विद्या के लिए है अथवा आश्रम 
घमंपालन के लिए है? A 

४. पुर्वपक्ष- वित्रिदिषा वाक्य द्वारा विहित यागादि कर्मों का प्रनुष्ठान दो बार करने से 
आश्रम घमं की रक्षा और विद्या की प्राप्ति दोनों ही हो जायेगी । 

५. सिद्धान्त-पितरों को प्राप्ति के लिए श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन करता है, उससे ब्राह्मण 
की मी तृप्ति हो जाती है; वेसे ही विद्या के लिए प्रनुष्ठित कर्मों से अश्रम घमं भी सिद्ध हो जाता है 
ऐसी स्थिति में यागादि का अनुष्ठान दो बार करने की आवश्यकता नहीं है। ग्राश्रमधर्मपालन के 
लिए यागादि का भरनुष्ठान नित्यकमं है और निद्या के TET से अनुष्ठान कःम्य कमें है, जो उभयविघ 
यज्ञादि का अनुष्ठान एक बार करने से ही पुणं हो जाएगा । जेसे खदिर काष्ठ का यूप बनाने 
पर याग की fafa होती है और वीर्याम भो सिद्ध होता है, दो वचत के बल से एक ही खदिर यूप 
में नित्यत्व म्रौर काम्यत्व दोनों ही हैं; वसे हो सिवदिषा वाकय में विहित याग।दि का अनुष्ठान एक 
ब र करने से ही उक्त दोनों प्रयोजन सिद्ध हो जायंगे । 


> 
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(१४६) विधुराधिकरणम्‌ në! 
-तास्त्यनाअमिणो ज्ञानमस्ति दा नेव विद्यते । धीशुदधघर्थाऽऽक्षमित्वस्य ज्ञान हेतोरभावतः । १९॥ 
झस्त्येव सवंसंबन्धिजपावेश्चित्तशुद्धितः । धुता हि विद्या रेक्वादेराअमे त्वतिशुद्धता ॥२०॥ 

(२४७) तदृमूताधिकरणम्‌ ॥१०॥ 
अंवरोहोऽस्त्याअमाणां न वा, रागात्स विद्यते । पूवंबर्मश्रद्वया वा यथाऽऽरोहस्तथेच्छिकः ॥२१॥ 
रांगूंस्यातिनिषिद्धत्वादिहितस्येव घमंत: । आरोहनियमो क्तचादेर्नावरोहो३प्त्यशास्त्रवः ॥२२॥ 

(१४८) ग्राधिकारिकाधिकरणम्‌ ॥११॥ 
भ्रुष्ट्रीष्वरेततो नास्ति प्रायश्चित्तमथास्ति बा । शरदर्शनोक्तनस्त्यिव ब्रतिनों गर्दभः पः प्रदर्शनोक्त नस्त्येव॒ ब्रतिनों गे मः पशुः ॥२३॥ _ 
¿ (१४६) विधुराधिकररण 

9. सङ्गति--आश्चम कम को आप ने पहले विद्या का सहकारो कहा था, तब तो आश्रम- 

fage व्यक्ति का विद्या में अधिकार नहीं रह जाता है; ऐसी प्रत्युद।इरण संगति के कारण यह 


अंधिकरण इारम्भ किया जाता है । 
२. विषय--इस अधिकरण में झ्राश्रमविधुर जपादि कर्मों की स्थिति पर विचार किया गया है । 


ह क. masa आदि साघनों से होन होने के कारण विधुरों का ब्रह्मविद्या में अधिकार 

या नहीं ? : 

 _ ॐ. पुर्वपक्ष यागादि सहकारी कर्मों का अभाव होने से विधुरों का ब्रह्मविद्या में अंधकार 
नहीं है । 

५. सिद्धान्त-अनाश्रमोरूप से वर्तमान विधुरों का भी ब्रह्म विद्या में ग्रधिकार ë । taa mfa 
छो आश्रमविधुर थे, उनमें मी ब्रह्मवित्तत बतलाने वाली श्रुति देखो जाती है । ऐसे व्यक्ति के द्वारा 
किए गये जपादि से चित्त sE हो जाने पर उन्हें भी ब्रह्माविद्या प्राप्त हो जाती है। एतावता 
aafaa व्यथं नहीं है, क्योंकि श्रुति और स्मृति लिङ्ग से अनाश्रमी को अपेक्षा भ्राश्रमी श्रेष्ठ 
माना गया है । 

(१४७) तद्मुताधिकरण 


१. सद्भुति-पहल अनाश्रम कम को विद्या का हेतु कहा था, तब तो उत्तमाश्रम से पूर्व प्रःश्रम 
के प्रति लोट हुए व्यक्ति के द्वारा किए गए कमं भी विद्या के हेतु होने लग जायेगे, इस प्रकार की 
दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

' ` २. विषय--आरूढ़पतित व्यक्ति के द्वारा किये गये कर्मो की स्थिति का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । [ | 

३. .संशय--उत्तम आश्रम से निम्न आश्रम में माने की व्यवस्था शास्त्र में है या नहीं ? 
na क्ष Eh के प्रति पा पूर्वाश्रमधर्म के प्रति श्रद्धा के कारणा स्वेच्छया 
उत्तमाश्चम से निम्न आश्रम में आ सकता हे । आरोह की भाँत्ति अवरोह में भो á T 

पा चाहिए ) I x. हृ में भी कोई अवेधता नह 
' ५ सिद्धान्त राग अत्यन्त निषिद्ध है । आरोह धमं फे कारण विहित ; किन्तु ग्रवरोह का 
विधान शास्त्रों में नहीं है हे आर न मारोह को भांति बवरोह में es है ! अंतः 
उत्तमाश्रम से निम्ताश्म में आने का बिधान यास्त में है ही नही C ; 
LH अर : टर ( w) मधिकारिकाधिकरण : S 

१. सञ्खाति-इस.मकार आारूढपंतित व्यक्ति के द्वारा किया गया कर्म विद्या का हेत नहीं है... 

तब तो areatan, के द्वारा किया गया प्रायरिचत्त भी विद्या का हेतु नहीं हो. “Smits ot | 


बल्ब È ` 


बहिरधिकरणम्‌ ] वैयातिकन्यायमाला ७९ ] 


उपपातकमेवेतद्व्रतिनो म्घुमांवत्‌ । प्रायश्चिताच्च संस्काराच्छुद्धिरयत्तवर॑ वचः ॥२४॥ 
(१४६) बहिरधिकरणम्‌ ॥ १२॥ 


शुद्ध शिष्टेरपादेयरत्याज्यो वा दोषहानितः । उपादेयोध्न्यथा शुद्धिः प्रा८श्चित्तकृता वृथा ॥२५।। 
प्रामुष्सिवयेव शुद्धिः स्यात्ततः शिष्टास्त्यजन्ति तम्‌ । प्रायश्रित्तादृष्टिवाक्याव्युद्वित्त्वं हिकोष्पते ॥२६॥। 


सङ्गति के कारण यह अधि करणा प्रारम्म किया गया है। 


२ विषय--आछरूढ़यतित व्यक्ति के द्वारा किये गये प्रायव्चित्त का विचार इस अधिकरण में _ 
` किया गया है। 


३. संशय--प्रमाद से ग्रारूढ़पतित व्यक्ति के लिए makaa का विधान है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-आरूढ़पतित व्यक्ति के लिए प्रायरिचित्त का विधान नहीं है और जो अधिक्कारप्रसङ्ग 
में अवकोणं (पतित) ब्रह्मचारी के लिए नेऋत गर्दभ का आलभनरूग प्रायदिचित्त कहा है, वह भी 
नंष्ठिक के लिए नहीं है। इसके विपरीत a रूढ ब्रह्मवारो यदि नंष्ठिक धर्म से पतित होता हो तो 
उसका पुनः प्रायश्चित्त मैं नहीं देखता जिससे वह ग्रात्पहत्यारा शुद्ध हो सके' इस प्रकार नं।ष्ठको 
के लिए ekaa नहीं, किन्तु उपकुर्जाण के लिए प्रायश्चित्त है । 

५. सिद्धान्त--जिस प्रकार उपकुर्वाण के लिए मधु-मांपभक्षणादि उपपातक है जिसका 
प्रायश्चित्त करने से वह शुद्ध हो जाता है, वेसे ही उध्वरेता ब्रह्मचारी के लिए गुरुपत्नो mfa से अन्यत्र 
प्रवृत्त होती हो तो वह उपपातक हो माना गया है, महापातक नहों , अतः प्रायश्चित और पुनः 
संस्कार से उसकी शुद्ध हो जाती है। और जो 'त्रायश्चित्त न पश्यामि' इत्यादि कहा है वह तो कठिन 
aafaa के कारण दुष्कर है, इप प्रभिप्राय से कहा गया है । ब्रह्म चारो के लिए गदभालभन जिस 
प्रकार प्रायश्चित है वेत हो वानप्रस्थ और संन्यासी के पतन होने पर भो प्र यश्चित्त का विधान है । 
दोक्षभेद होने पर द्वदशर'त्रपय॑न्त कृच्छ का भ्राचरण वानप्रस्थ के लिए और सोमवृद्धि को छोड़कर 
अन्य वृक्षों का संवधत करना रूप प्रायश्चित्त भिक्षु के लिए कहा है। 

(१४९) बहिरधिकरण 

१. सङ्गति-इप प्रकार आरूढ़पतित के प्रायश्चित्त हो जाने के बाद उसके द्वारा किया गया 
कर्म जैसे विद्या का साधन बतलाया गया, वेसे हो saè साथ शिष्ठाचारात्मक कर्म भी विद्या का 
साधन हो जायेगा; इस प्रकार को दृष्टास्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म होता है। 

=, विषय-आरूढपतित के शुद्ध हो जाने पर उसके साथ शिष्टाचार केसा होना चाहिए, इसी 
का विचार इस प्रधिकरण में क्रिया गया है.। ; 

3 सशय--आरूढ़पतित का प्रायदिचत्त हो जाने पर उसके साथ किया गया श्रवणादिक विद्या 
का माधत है या नहीं ? : 

, Y. पुबंपक्ष-प्रायशिवत्त वपर्थ न हो जाय इसके लिए उस कृतप्रायदिवत्त आरूढूमतित के साथ 
किया गया श्रवणादि विद्या का साधन है, Qat मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त -आउढ्पजित के द्वारा किया गथा प्रायश्चित्त उसके परलोक का साधन तो हो 
जाता है, न्तु शिष्टपुरुष उसे त्याग ही देते हैं । 'प्रापड्चित्त न पश्यामि! इम वाक्य से कथित Afg 
अशुद्ध तो उप्तमें बना ही रहती है अतः शिष्टपुरुष उसके साथ व्यवहार नहीं करते । 
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(१५०) स्वास्यधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
प्रङ्गघ्यानं याज्मानमारिविजं बा यतः फलम्‌ । ध्यातुरेव थु 
हरंयादेवंविदुद्गातेत्यास्विजत्वं वा स्फुटं श्रुतम्‌ । क्रोतत्वादृत्विजर 

(१५१) सहकार्यन्तरविष्यधिकरणम्‌ ॥१४। 
aqa विधेयं वा मौनं तन्न विघीगते। प्राप्तं पाण्डित्यतो मोनं ज्ञानवाच्युनयं यर: RI 
'(निरस्तरज्ञाननिष्ठा मौनं पाण्डित्यतः पृथक्‌ । विधेयं ag वदृ ष्टिप्राबल्ये तन्निवृत्तये ngon 


(१५०) स्वाम्यधिकरण 
_ १. सङ्गति--'कृतगायदिचित्तः संव्यबहायः' इस उत्सर्ग का अतिशयनिन्दा कथन से जेसे 
'चैष्ठिकादि में बाध हो गाता है, वेसे ही अञ्गकम का कर्ता ही तदाश्रित उपासना का कर्ता होता है, 
'इस उत्सगं क्ता यजमान से भिन्न कर्ता के लिए फलश्रवण से बाध मानना चाहिए । इस प्रकार की 
दृष्टान्त संगति के कारण यह मधिकरण प्रारम्भ किया गया g I 
२. विषय--कत्‌ त्व-भोवतृत्व में एकाधिकरण्य का विचार इस भ्रथि रण में किया गया है। 

` ३. संशय-वया अङ्गकम की भाति अङ्खाश्चित उपासना यजमान को करनी चाहिए ग्रयवा 
aan को ? 

४. पूर्वेपक्ष-उपासना का कल उपासक को हो मिलता है, इस नियम के अनुमार अंगा श्रत 
उपासना का अनुष्ठान यजमान को ही करना चादिए। 

५. सिद्धान्त-एबंविबुदगाता ब्रूयात' इस वाक्यशेष में उद्गाता को स्पष्टरूप से उपासक कहा 
गया है जो उचित ही है । यजमान के द्वारा सम्पूणं कर्मानुष्ठान क लिए ऋ तवक्‌ खरीदा gar होता 
-है, अतः ऋत्विजों के द्वारा किया गया कमे यजमान का ही माना जाता है । इसलिए ऋत्विक्‌ के 
त क हुए कर्म को. भाँति उसके द्वारा अनुष्ठित उपासना का फल भी यजमान को ही 

मलता है । 


तं तस्प्राद्याजमानमुपासनम्‌ । २७।' 
तेन कृतं स्वामिकृत भवेत्‌ UGI 


(१५१) सहकायंस्तरविध्यधिकरण 


_ १. सद्धति- यां वें msaa यज्ञे' इत्यादि वाक्यशेष से जेसे कर्माङ्ग उपासना ऋत्विक्‌ के द्वारा 
घनुष्ठेय कही गयी, वैसे हो 'प्रथ मुनि: इत्यादि वाक्यशेष से विधिविरह दशा X fafa नहीं माननी 
चाहिए; ऐसी दृष्टान्त संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गप्रा है। 

२. विषय--मोन मे अनुष्ठेयत्व का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

३. संशय--'बाल्यं च पाण्डित्यं च निर्विद्याथमुनिरमोनं च मौन च fafaa १ 
aaa में मोन का विधान है या नहीं ? जाओ जाए 

४' पुर्वेपक्ष--श्रथ मुनि.' इस वाक्य में विधि विभक्ति का अभाव होने के कार 

: s" ण मुनि और 

पण्डित, शब्द ज्ञाना्थक है ओर पाण्डित्य से ही मोन प्री प्राप्त है, अतः मीन < विधान नहीं i I 

w. सिद्धान्त-ब्रह्म साक्षात्कार के लिए बाल्य एवं पाण्डित्य की भां त बिद्या के सहकारोरूप 


में मौन का विधान मानता चाहिए । निरन्तर ज्ञाननिष्ठा को मौन कहते यं 
डु „ जो पाण्डित्य से पृथक्‌ 
है। प्रबल भेददृष्टि की निवृत्ति के लिए मोन को विधेय मानना उचित हा होगा; जै वहां पर 
विधि विभक्ति का श्रवण नहीं भी हो तो भी मोत में विधि मानना हो उचित है । दातय! प्रति 


में चारों बाश्रमों का उल्लेख मिलता है, उनमें मोन शब्द से संन्यास आश्रम को ही सिद्धि होती है 


ऐहिकाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ०१ 


(१५२) अनाविष्काराधिकरणम्‌ ॥१५॥ 


बाल्यं वयः कामचारो घोशुद्धिवाँ प्रतिद्धितः । वयस्तस्याविघेयत्वे कामचारोऽस्तु नेतरा ॥३१॥ 
सननस्योपयुक्तत्वा-द्टादशुद्धिविवक्षिता । प्रत्यन्तानुपयोगित्वाद्िरुद्वस्वाच्च न दयम, KECIK 
(१५३) ऐहिकाधिकरणम्‌ ॥१६॥ 
इहेव नियतं ज्ञान पाक्षिकं वा नियम्यते । तया$मिसंघेयं ज्ञादि: क्षीणो विविदिषाजनौ ॥३३॥ 
असति प्रतिवन्धेऽत्र ज्ञानं जम्मान्तरेऽन्यथा । अवणायेत्यादिशास्त्रा्वामदेवो-द्वादपि ।।३४॥। 


(११२) अनाविष्काराधिकरण 


१. सङ्गति--जसे मोन शब्द को प्रसिद्धि निदिघ्यासन अर्थ में है, इस प्रसिद्धि के कारणा अप्राप्त 
मोन का भी विधान माना गया, वैसे ही भावशुद्धि अर्थं में प्रसिद्ध बाल्य शब्द को भी बिघेयक मानना 
चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 


२. विषय--वालसुलभ यथेच्छाचरणा का विचार इस अधिकरण में' किया गया है। 


३ संशय--'तध्माद्‌ब्राह्मणः पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌? इत्यादि वाक्य में बाल्य 
शब्द से वालसुलभ यथेच्छ'चरण का विधान है अथवा भावशुद्धि का ? 

४. पू्वपक्ष-नियप्रामाव के कारण यथेच्छाचरण का ही विधान उक्त वाक्य में मानना 
चाहिए । SQ 

५. सिद्ान्त-'अव्यक्तलिङ्गोऽभ्यक्ताचारः' ऐसी श्रुति और “अन्धवज्जड़वच्चापि मुकवच्च महां 
a ऐसी स्मृति के कारण ज्ञान, अध्ययन एवं घाभिकत्वादि के द्वारा घ्रपने को ख्यापित न करते, 
हुए ज्ञानी को रहना चाहिए। संन्यासी का जीवन ज्ञानाम्यासप्रधान होता है, उसो अर्थ में मावशुद्धयर्थक 
बाल्य शब्द का प्रयोग हुअ। है, यथेच्छाचार अथे में नहीं क्योंकि संन्यासी के लिए शोचादि घमं|वधायक 
शास्त्र उपलब्ध है, उसक साथ यथेच्छाचार का विरोध होने लग जायेगा । अतः भावशुद्धि ही बाल्य 

, यथेच्छाचार नहीं । 
(१५३) ऐहिकाघिकरण 

१. सङ्गति--संन्यास से लेकर बाल्यपयन्त साधनों को बतला देने के बाद तत्साध्य विद्योपत्ति 
के विचार के लिए हेतुहेतुमदमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ gmg . 

२. विषय--इस अधिकरण मे श्रवणादि में विद्यासाघनत्व की सिद्धि पर विचार किया 
गया है। 2 

R संशय--क्या श्रवणादि के अनुष्ठान से इसी जन्म में ज्ञान की उत्पत्ति होती है अथवा 
जन्मान्तर में ? 

४. पुर्वेपक्ष--'इहेव मे विद्या जायताम” इस कामना से ज्ञान के साधन श्रवणादि में प्रवृत्ति 
देखी जाती है, अतः विद्योत्पत्ति ऐहिक ही है । 

५. सिद्धान्त-प्रतिबन्ध के न रहने पर श्रवणादि के अनुष्ठान से इस जन्म में ज्ञान उत्पन्न 
होता है, किन्तु प्रतिवन्ध के रहने पर जन्मान्तर में भो शान की उत्पत्ति सम्भव है, अन्यथा AAN- 
यापि बहुभिर्यो न लम्यः' इत्यादि शास्त्र असङ्गत हो जायेंगे। वामदेवादि को मातृगर्भ में ही ज्ञान 
होना सुना जाता है, मतः श्रवणादि के द्वारा इस जम्म Š ओर जन्मान्तर में भी ज्ञान का होना 
सम्भव है । . ! 


८२ ] हिन्दोललिताव्याल्यायुता [ म. ४ पा. १ अ. १ इलो. १ 


(१५४) सुक्तिफलाधिकरणम्‌ ngon : 
शुक्तिः सातिशया नो वा फलत्वाद्‌ब्रह्मलोकवत्‌ । स्वर्गवच्च नुभेदेन मुक्तिः सातिशयव हि ॥३५॥ 
gda giei ब्रह्म ववचित्सातिशयं भृतम्‌ । अत qafa सुक्तिवंबत्तों मनुजल्य च॥३६॥ 
( आदितः इलोक संख्या-३३०) 
॥ इति तृतीयाध्यायस्य चतुर्थ: पाद: n 
न 


€ अथ चतुर्याष्यायस्य प्रथम: पादः है 
(१५५) ग्रावृत््यधिकरणम्‌ usu 
gaum: सङृत्कार्या ग्ावत्या वा सङ्गतः । शास्त्रायस्तावता सिध्येटप्रयाजादो apaa: un 
(११४). मुक्तिफलाधिकरण 
१. सड़ति--जंसे साधनों के उत्कषं ओर अपकर्ष से उसके फल विद्या में उत्कष-अपकर्ष देखे 
जातै हैं, वेसे ही विद्या के फल मोक्ष में भो कुछ उत्कर्षाद विशेष नियम मानने चाहिए; ऐसो दृष्टान्त 
संज्जुति के कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया गया है । 
२. विषय--इस अधिकरण में ज्ञानपाध्य मुक्ति पर विचार किया गया है । 
३. संशय--क्या विद्या की भाँति मुक्ति में भी विशेष नियम है अथवा नहीं ? 
४. पुर्वपक्ष--साघनसामथ्येविशोष के कारण 9 ज्ञान में वैशिष्ट्य आता है, वैसे ही विद्या के 
फल मोक्ष में भी विशेष नियम मानना चाहिए aa: स्वर्गादि को भाति मुक्ति भो सातिशय ही है । 
५. सिद्धान्त--मुक्ति ब्रह्म स्वरूप ही है, ब्रह्म कहीं भी सातिशय नहीं सुना गया है। अतः ag- 
सुख ब्रह्मा अथवा मनुष्य की मुक्ति एक जेसी ही होतो है, उस मुक्ति में कोई भेद नहीं है । 
इसके साथ ही वेयासिकन्यायमाला तृतोय अध्याय को केलास पोठाघीश्वर आचार्य To Ho 
क्षीमत्स्वामी विद्यानन्द गिरि द्वारा रचित ललिता व्याख्या पुणं हो गयी । 
[ तृतीय अध्याय-चतुर्थ पाद समाप्त ] 
॥ चतुर्थ अध्याय--प्रथम पाद u 
इस प्रकार सगुण विद्या में गुए भेद के कारण उसके फल में भेद मान भी लिया जाय, फिर भी 
विंगुण विद्या के फल विदेहमोक्ष में कोई भेद नहीं है, यह अर्थ सिद्ध हुआ । 
यह चतुर्थ ग्रध्याय सगुणा एवं निर्गुण विद्या के फलविशेषनिणंय के लिए कहा गया है, इसके 
प्रथम पाद में जीवनमुक्ति का निरूपण हैं । 
पिछले प्रध्याय में परापर विद्यारूप साधन वैराग्य के सहित तत्त्वंपदार्थशोधनपूर्वक प्रायशः बतला 
दिया गया, अब इस अध्याय में उसके फल को बतलाने के लिए कार्यकारणमाव सङ्गति के कारण 
बह ध्रध्याय आरम्भ होता है । 
` (१५५) आवत्यधिकरण 
१. सज्भाति--पिछुले अधिकरण में जसे मोक्ष में विशेष का अभाव कहा गया, वैसे हो उसके 
साधन श्रवणादि में भी विशेषाभाव क्यों न माना जाय; इस प्रकार की दृष्टान्त सङ्गति कं कारण 
यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता है। 
२. विषय- इस भ्रधिकरण में ब्रह्मज्ञान के साधन श्रवणादि का विचार किया गया ë! 
३. संशय-क्या श्रवणादि जीवन में एक हो बार करना चाहिए अथवा बार-बार 
करना चाहिए । 


प्रतोकाधिकरणम्‌ ] वेयासिकन्यायमाला [ ८३ 


maaf दञंनान्तास्ते तण्डुलान्तावघातदल्‌ । gès संभवत्यर्थं नादृष्टं कल्प्यते बुध: IRN 

(१५६) आत्मत्योपासनाधिकरणम्‌ ॥२॥ ) 

ज्ञात्रा स्वान्यतया ब्रह्म ग्राह्यमात्मतयाऽयवा । भ्रन्यत्वेन विजानो यावदु:ख्यदुःखिविरोधतः ॥३॥ 

ओपाधिको विरोघोऽत आत्मत्वेनेव ग्रह्मताम्‌ । gda महावाक्येः स्वशिष्यान्प्राहयन्ति च ॥४॥ 
(१५७) प्रतीकाधिकर णम्‌ usu 

्रतीकेऽहंदुष्टिरस्ति न वा, ब्रह्माविभेवतः । जोवप्रतीकयोब्रह्मद्वाराऽहंदृष्टिरिष्यते ॥५॥ 


४. पू्वपक्ष--प्रयाजादि जिस प्रकार बदुष्टाथं हैं ऐसे ही श्रवणादि भी अदृष्टार्थं मान लेने पर 
एक बार हा उनका अनुष्ठान करना चाहिए, इतने मात्र से शास्त्र का प्रयोजन सिद्ध हो जाता है। 

५. सिद्धान्त--तण्डुल अवघात का फल त्वक्‌विमोक जिस प्रकार दुष्ट होता है, ऐसे ही श्रव- 
णादि का फल तत्त्वप्ताक्षात्कार भी दृष्ट हो है। अतः तत्त्वताक्षात्कारपर्यन्त श्रवणादि का अनुष्ठान 
बार-बार करते रहना चाहिए । यहाँ पर दुष्ट फल सम्भव है, इसलिए विद्वान्‌ लोग अदृष्ट फल को 
कल्पना नहीं करते Ë । 

(१५६) आत्मत्वोपासनाधिकरण 


१. सङ्कःति--ब्रह्मात्मेक्य के निश्चित होने पर उसके साक्षात्कार के लिए sayfa को प्रावृत्ति 
सार्थक हो सकती है, किन्तु ब्रह्म और आत्मा को एकता ही सिद्ध नहीं है; ऐसी आक्षेप सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 

२. विषय-इस भ्रधिकरण में थवणादि आवृत्ति के प्रकार पर विचार किया गया है । 

३. संशय--वया श्रवणादि की आवृत्ति के समय अहंभाव से स्वात्मत्वेन ब्रह्म का चिन्तन 
करना चाहिए अथवा भिन्नत्वेन चिन्तन करना चाहिए ? 

४. पू्वपक्ष-मुमुक्षु साधक को ब्रह्म का चिन्तन भिन्नत्वेन करना चाहिए क्योंकि जीव ओर 
ब्रह्म सव ज्ञत्व-अल्पज्ञत्व, सुखित्व-दुःखित्वादि विरुद्ध धमं के आश्रित हैं। नाह ईश्वर; इस प्रत्यक्ष 
से भी विरोध आता है । 

५. सिद्धान्त--पृर्व पक्षी के द्वारा कहा गया विरोध औपाधिक है, wa: ब्रह्म का चिन्तन आत्म- 
त्वेन हो करना चाहिए | इसीलिए महावाक्य द्वारा आचाये अपने शिष्यों को जीव-ब्रह्म का भ्रभेदरूप से 
उपदेश करते हैं। विरुद्धधर्माश्रयत्व ओपाधिक है ओर प्रत्यक्ष मिथ्याभेद को विषय करता है ! अतः 
जीव ओर ब्रह्म का अभेद पारमाथिक होने के कारण अभेदमाव से ही ब्रह्म चिन्तनीय है । 

(१५७) प्रतोकाधिकरण 

१. सङ्गति-जैसे जीव-ब्रह्म का अभेद होने के कारण 'बहं ब्रह्मास्मि! इप रूप में हो ब्रह्म का 
ध्यान करना पिछले ग्रधिकरण में कहा गया है, वसे ही ब्रह्म का विकार होने के कारण मन भादि 
प्रतीक मी ब्रह्मरूप हैं, अतः उनका चिन्तन भी ब्रह्मरूप से हो करना चाहिए; ऐसी दृष्टान्त सङ्गति 
पूवं अधिकरण के साथ इसको है । ' छु 

२. विषय--प्रतीकोपासना इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या मन आदि प्रतीकों में अहंदृष्टि करनी चाहिए अथवा नहीं ? š 

४. पुर्वपक्ष--'मनो ब्रह्मेत्युपासीत' इत्यादि श्रुति के बल से प्रतीको में अहंदृष्दि करनी चाहिए 
क्योंकि जीव ओर प्रतोक ब्रह्म द्वारा अभिन्न हो ही जाते हैं । ; 


७४ ] संस्कृत हिन्दीटोका द्यसंवलिता. [ अ. ४ पा. १ अ. ५ इलो. १० 


अतीकत्वोपासकत्वहानिब्रह्मेक्यवीक्षण । aà तु ` भिन्नत्वात्नाश्त्यहंदृष्टियोग्यता ॥६॥ 
(१५८) ब्रह्मदृष्टयबिकरणम्‌ In 

किमस्यधोब्रंह्मणि स्यादन्यस्मिन्त्रहाधीरत । अन्यबुष्ट्योपासनोयं ब्रह्मात्र BAGAT: UON 

उत्कर्ष तिपरस्वास्यां ब्रहमदृष्याऽत्यचिन्तनम्‌ । भ्नन्योपास्त्या फलं दले ब्रहम/तिथ्याद्यपाह्तिवत्‌ usu 
(१५९) आदित्पादिमर्यधिकरणम nan 

आदित्यादावङ्गदुष्टिरङ्गे रव्यादिधीरुतः । नोत्कर्षो ब्रह्मजत्वेन हयोस्तेनेच्छिकों सतिः ॥६॥ 

ग्रादित्यादिधियाऽङ्गानां संस्कारे कर्मणः फले । युज्यतेऽतिशपस्तस्मादङगेऽतर्कादिदुऽटय ॥।१०॥ 


५. सिद्धान्त--ब्रह्म और आत्मा का अभेददशन होने पर प्रतोक म प्रतोकत्व और उपासक — nawa योर बाला का अशेददशन होने पर प्रतीक में प्रतोकत्व भ्रीर उपासक में. 
anasa समाप्त हो जाता है, किन्तु ब्रह्मदर्शन से पुवं जीव ओर प्रतीक में भेद रहने के कारण 
झहंदृष्टि की योग्यता हो उसमें नहीं है । अतः प्रतीक में अहभाव नहीं करना चाहिए । 

- (१५८) ब्रह्मदष्ट्यधिकरणण 

१. सद्भति--पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं में ही कुछ अन्य बातों का विचार करना भो अ्रभोष्ट 
हैं, अत; पूव अधिकरण के साथ इस अधिकरण की एकविषयत्व सङ्गति है । 

२. 'विषय--इस अधिकरण में भी पूर्वोक्त प्रतीक उपासनाओं पर ही विचार किया गया ë । 

३. संशय--क्या ब्रहम में प्रतीकदृष्टि करनो चाहिए या प्रतीक में ब्रहमदृष्टि करनी चाहिए ? 

४. पूर्वपक्ष-प्रतोकदृष्टि से उपासना किये जाने पर ब्रह्म फल देता है, अतः प्रतोकदृष्टि से 
ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए । 

५, सिद्धान्त--निकृष्ट में उत्कृष्टदृष्टि करनी चाहिए, इस लौकिक न्याय की अपेक्षा रखते 
हुए ब्रहमदृष्टि से प्रतीक की उपासना करनो चाहिए । ऐसा करने पर निकृष्ट का उत्कष बढ़ता है, 
अन्यथा प्रत्यवाय का प्रसङ्ग भा जायेगा । अतिथि आदि को उपाप्तना ब्रहमदृष्टि से करने पर जंसे 
ब्रम फल देता है, वेसे ही ब्रह्मदृष्टि से प्रतीक को उपासना करने पर भो aga ही फल देगा क्योंकि 
बह सर्बाध्यक्ष है । 

(१५९) आदित्यादिसत्यधिकरण 

१. सङ्गात--जसे सम्पूणं जगत्‌ का कारणा होते से प्रोर अपहतपाप्मत्वादि गुणों के साथ 
सम्बन्ध होने से ब्रह्म भ्रादित्यादि प्रतीक की अपेक्षा उत्कृष्ट है, वसे हो सिद्ध आदित्यादि को अपेक्षा 
साध्यलप उद्गीथादि फल देने में उत्कृष्ट है; ग्रतः पूर्वोत्तर अधिकरशों में दृष्टान्त सङ्गति है । 

२. विषय- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में कही उद्गोथादि उपासनाओं का इस अधिकरण में 
विचार किया गया। 


३. संशय-क्या आदित्यादि में उद्गोथदृष्टि करनो चाहिए या उद्गोथादि में आदित्यादि 
दृष्टि करनी चाहिए? è 


४, पुर्वेपक्ष आदित्य ओर उद्गीथ दोनों हो ब्रह्मजन्य है, अतः इनमें उत्कर्षापकषंभाव नहीं 
है, इसलिए उपाप्तक अपनी इच्छानुसार कर सकता है । 


५. सिद्धास्त-मादित्यादिदृष्टि से उद्गोथ अङ्ग का संस्कार हो जाने पर उपमें अतिशय भा 


जाता है ओर उद्गोथ कर्माङ्ग भो है ' तथा कमं से फ s 
में बादित्यादिदुष्ट करना ही युक्तियुक्त है। प्राप्ति प्रसिद हो है। अतः उद्गोथादि अङ्ग 


झाप्रायणाधिकरणम्‌ | बैयासिकत्यायमाला [si 
(१६०) आसोनाधिकरणम ngu 
नास्त्यासनस्य नियम उपास्तावुत विद्यते । न देहस्यितिसापेक्ष मनोऽतो नियमों न हि ॥११॥ 
शयनोत्थानगमनेविक्षेपस्थानिवारणात्‌ । घीसमाघानहेतुत्वात्परिश्षिष्यत आसनम ॥१२॥ 
(१६१) एकाग्रताधिकरणम्‌ nou Š 
दिग्देशकालनियमो विद्यते वा न विद्यते । विद्यते वेदिकत्वेन maaa दशनात्‌ ॥१३॥ 
ऐकाग्रपल्याविशेषेण दिगादि नियम्यते । मनोनुकूल इस्युक्तेदूष्टा्य देशभाषणम ॥ १४ 
(१६२) प्राप्रायणार्थिकरणम ॥७॥ 
उपास्तीनां यावदिच्छमावत्तिः स्याबुत$$मृति । उपास्थ्यर्थाभिनिष्पत्तेयविदिच्छे न तूपरि uga 


(१६०) ब्रासौनाधिकरण 

१. सङ्गति--अङ्गाश्चित उपासना की भाँति अङ्ग aafaa उपासनाओं में भो भ्रासन का 
नियम नहीं है, इसलिए पूर्व प्रधिकरण के साथ इसकी दृष्टान्त agfa है । 

२: विषय--इस अधिकरण में उपासना के समय भ्रासननियम पर विचार किया गया है । 

३. संशय--क्या जो कर्माङ्ग उपासनायें नहीं हैं अपितु स्वतन्त्र हैं, ऐसी उपासनायें वठ-वठे, खड 
रहकर अथवा लेटकर किसी भी प्रकार से कर सकते हैं या नियमपूर्वक बेठ करके हो कर सकते हैं ? 

४. पु्वेपक्ष-मनोव्यापार होने के कारण उपासना में शरीरस्थिति का कोई नियम नहों है, 
साधक अपनी इच्छानुसार ऐसो उपासनायें कर सकते हैं। 

५. सिद्धान्त--सोकर या लेटकर उपासना करने से निद्रा'आने की आशङ्का रहेगी, खड़े-खड़े या 
चलते हुए उपासना करने पर विक्षेप होता रहेगा । अतः बठकर ही उपासना करनो चाहिए, उसी 
में मन को स्थिरता रह सकती है । . 

` (१६१) एकाग्रताधिकरण 

१. सङ्गति--स्वतन्त्र उपासनाओं में जिस प्रहार आसन का नियम पिछले अधिकरण में mar 
गया है, वेसे हो उनमें दिगादि का मी नियम क्‍यों न माना जाय; इस प्रकार पूर्वाधिकरण के साथ 
इसको आक्षेप सङ्गति है। Si 

२. विषय--इस ग्रधिकरण में अङ्ग अनाश्रित उपासनाओं में दिगादि के नियम का विचार 
किया गया है । 

३. संशय- क्या पूर्वोक्त उपासनाओं में आसन की भाँति दिगादि का नियम है या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष--प्रायशः वेदिक अनुष्ठानों में दिशा ओर काल का नियम देखा जाता है, मतः 
अङ्गानवबद्ध उपासनओं में दिगादि का नियम होना ही चाहिए । है 

५, सिद्धान्त--जिस देश घोर काल में मन को एकाग्रता सुलभ हो, ऐसे देश एवं काल में उक्त 
उपासनाओं का अनुष्ठान करता चाहिए । इसीलिए तो इवेताश्वतर ? उपनिषद्‌ में 'मनोनुकूले न तु 
चक्षुपोडने' ऐसा कहा गया है । ग्रतः अङ्गानवबद्ध उपासनाओं में दिशा एवं काल का नियम 
s: (१६२) नप्रायणाधिकरण 

१. सङ्कति-पूर्वोक्त रीति से उपासनाओं में दिगादि नियम न होने की भाँति उपासना में 


ataia का श्रवण भी नहीं है, अतः जीवनपर्यन्त उसका आवर्तन आवश्यक नहीं हैः इव प्रकार पूर्व 


fi साथ इसको दृष्टास्त agl _ 
ME E gh में उपासना के आवतन पर विचार किया गया द्वै 


८६४ ] संस्कृतहिन्दोटोकाद्वयसंवलिता [ ब. ४ पा. १ q. १० इलो. १९ 


अन्ध्यप्रत्ययत्तो जन्म भाव्यतस्तत्प्रसिद्धये । आमृत्यावतंनं स्याग्यं सदा तद्धाववाक्यतः ॥१६॥ 
(१६३) तदधिगमाधिकरणम्‌ eu 

ज्ञानिनः पापलेपोऽस्ति नास्ति वाऽनुपभोगतः । अनाश इति शास्त्रेषु घोषाल्लेयोऽस्य विद्यते ॥१७॥ 

अकत्रात्मिषिया चस्तुमहिम्नेव न लिप्यते। भ्रशलेषनाञ्चावष्युक्तावज्ञे घोषस्तु सार्थकः ॥१८॥ 


` (१६४) इतरासंस्लेषाधिकरराम्‌ tigon 
पुण्येन लिप्यते नो वा लिप्यते$स्य yaaa: । न हि थोतेन पुण्येन भतं ज्ञानं विरुध्यते ॥१९॥ 


३. संशय--क्ादाचित्क प्रत्ययास्यास अदृष्ट द्वारा उपास्यसाक्षात्क्रार का हेतु है अथवा 
निरन्तर ध्रत्ययाभ्यास उपास्यसाक्षात्कार का कारण है ? 

४: पुवपक्ष-श्रहंग्रह उपासनाओं का कुछ काल अभ्यास करके बिराम दे देवें । 

भ ५. सिद्धास्त-जीवन के अन्तिम क्षण तक अहंग्रह उपासना का भ्रनुष्ठान करते रहना च।हिए 
क्योंकि श्रुति एबं स्मृति में मरण काल में भी ऐसे चिन्तनों को बनाये रखने का उपदेश किया गया है। 
“स यावश्क्रतुरयमस्माल्लोकास्प्रेति' ऐसी श्रुति और श्यं यं वाऽपि स्मरन्‌ भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌' इस 
स्मृति से उपास्य प्रत्यय का अनुवतंन देखानाता है । प्रतः आमरण अहंग्रह उपासना करते रहना चाहिए । 

(१६३) तदधिगमाधिकरण 

१. सङ्गति--उपासको की भाँति ज्ञानियों के लिए कतँञ्य का निर्देश नहीं है, ऐसी प्रत्युदाहरण 
सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जा रहा है। 

२. विषय--ज्ञानियों के पुण्य-पाप संइलेष का विचार इस अधिकरणा में किया गया है । 

3. संशय--ब्रहमज्ञान हो जाने पर पूर्वोत्तर पाप के संश्लेष और विनाश होते हैं या नहीं ? 

४. पुवपक्ष--'नाभुक्त क्षीयते कर्मे कल्पकोटिशतेरपि' (मोगे बिना कम नष्ट नहीं हाता, सौ 
कल्प बीत जाने पर भो) इस स्मृति वाक्यानुसार भोगे बिना पापकम का क्षय नहीं हाता, ऐसी 
प्रसिद्धि होने के कारण ज्ञानियों में थी पापकम का लेप होता ही है । 

x. सिद्धास्त--ब्रह्मज्ञान हो जाने पर ज्ञान के उपरान्त किये हुए पाप का भ्रसंर्लेष ही रहता है 
ओर ज्ञान से पुवे इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में सञ्चित पाप का विनाश हो जाता है । 'नाश 
नहीं होता' यह उदघोष तो भ्रज्ञानियों के लिए सार्थक ë । अकर्ता आत्मबुद्धि से भोर प्रात्मस्वरूप 
की महिमा से भी ज्ञानी में पापकमे का लेप सम्भव नहीं हे। . . 

Ë (१६४) इतरातंइलेषाबिकरण 

9. सद्भति--जसे बहमज्ञानियों के पुवेंपाप का विनाश और आगामो पाप का ग्रसंश्नेष कहा 
गया था, वेसे पुण्य का नहीं हो सकता क्‍योंकि श्रोतविज्ञान के साथ श्रुतिविहित पुण्पक्रम का विरोध 
नहीं है, इस प्रकार प्रत्युदाहरण सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

š = न के पुण्य-पाप के संबलेष-विनाश का विचार इस अधिकरण 


A संशय--क्या ज्ञानी का आगामी पुण्य के साथ असंदले 
१ या ष तथा पुण 
क्क था उनके सञ्चित पुण्य का 


४. पूर्वपक्ष--धोत पुण्य का श्रोत ब्रह्मज्ञान के भं > 
सञ्चित पुण्य एवं आगामी पुण्य बने रहते | साथ में कोई विरोध नहीं है, नत: ज्ञानी के 
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अलेपो वस्तुसामर्थ्यात्तमानः पुण्यपापयोः । भृतं पुण्यं पापतया तरणं च समं थुतम्‌ ॥२०॥ 
(१६५) मनारब्याधिकरणम्‌ ॥११॥ 
आरब्धे न-यतो नो वा संचिते इव नइयतः । उभयत्राप्यकतृ त्वतद्वोधो सवृ्षो खलु ॥२१॥ 
आदेहपातससारश्रृतेरनुभवादपि । इषुचक्ादिदुष्टाम्तान्नंवाऽरब्धे faamaaa: ॥२२॥ 
* (१६६) श्रग्निहीत्राद्यधिकरराम_ ॥१२॥ 
adat वाऽरिनहोत्रादि नित्यं कर्म, विनइयति । यतोऽयं वल्तुमहिमा न क्वचित्प्रतिहन्यते ॥२३॥ 
श्ननुषक्तफलांशस्य नाशेऽप्यम्यो न नश्यति । विद्यायामुपयुक्तस्वा-द्राव्यञ्लेषस्तु काम्यवत्‌ ॥२४॥ _ 

५. सिद्धान्त-वस्तुसामथ्यं के कारण पुण्य एवं पाप को स्थिति एक समान ही है, अतः ज्ञानी 
के पाप की भांति सञ्चित पुण्य का भो नाश हो जाता है और अगामो पुण्य-पाप का प्रसंड्लेष रहता 
है । पुनर्जन्म एवं भोग का कारण होने से पुण्य भी पाप ही कहा गया है, अतः पाप को भाँति पुण्य 
को भी तत्त्वज्ञानी तर जाता है, ऐसा श्रुति ने कहा है। 

(१६५) प्रनारब्घाधिकरण => 

१. सङ्गति- ज्ञान के कारण से पुण्य-पाप का विनाश पिछले अधिकरणों में बतलाया गया, 
वह प्रारब्धकर्म से भिन्न का हो होता है; इस प्रकार उत्सर्गापवाद सङ्गति के कारण यह अधिकरण * 
प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-ज्ञानियों के आरब्ध पुण्य-पाप का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या ज्ञानियों के प्रारव्ध कमं भी तत्त्वज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? 

v पूर्वेपक्ष--सञ्चित कर्म की भांति प्रारब्ध कमं का भी नाश बतलाना उचित है क्योंकि पूर्वे 
की भाँति भ्रकर्ता आत्मा का वोध ज्ञानी को यहाँ भी है ही । ; 

५. सिद्धान्त--'उस ज्ञानी को विदेहकेवल्य प्राप्त करने में उतनी हो देर है जितनी देर तक 
प्रारब्ध का क्षय नहीं हो जाता” इस देहपातपयंन्तसंसारश्रृति एवं अनुभव से भो यह सिद्ध होता है 
कि ज्ञानी के भ्रारब्ध पुण्य-पाप भोग से नष्ट होते हैं, ज्ञान से नहों। इस विषय में छोड़े हुए बाण एवं 
कुलालचक्र का उदाहरण भो दिया जाता है कि जपे छोड़ा हुआ बाण अपना काम करके गिर जाता 
है और कुलाल से चलाया हुआ चक्र z क्षण तक चलता रहता है, ऐसे हो ब्रह्मज्ञान के पश्चात मो 

ढ्घ कमं सुख-दुः र ॥ 
प्रारब्ध कर्म सुख-दुःखादि फल देते (U न | 

१. सङ्गति--इससै पूवं अनारब्ध सभी कर्म तत्त्वज्ञान द्वारा उत्सर्गतः नष्ट हो जाता है, ऐसा 
कहा गया है, किम्तु नित्य-नेमित्तिक कर्म से अतिरिक्त अनारब्ध कमं के विषय में हो यह बात 
कहो गयो है; ऐसे उत्सर्गापवाद संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ करते हैं। 

२. विषय-ज्ञान से पूर्व किये गये नित्य-नेमित्तिक कमों का विवार इस अघकरण का विषय है । 

३. संशय- क्या अग्निहोत्रादि नित्य कर्म ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं या नहीं ? 

४. पूर्वपक्ष-ज्ञान से पूवं इस जन्म में अथवा जन्मान्तर में किया गया नित्य कर्म भी काम्य 
कर्म की भांति अकर्ता आत्मवस्तु के बोध से नष्ट हो जाता है । 

५. सिद्धान्त--नित्य कर्म के दो अंश है, एक अंश प्रधानरूप से चित्त को शुद्ध करता है ओर 
दूसरा ब्रश स्वर्गादि फल देता हैं, उनमें स्वर्गादि फलप्रद अश हो तत्त्वज्ञान से नष्ट होता है, दूसरा 
चित्तशुद्धि्द अश ब्रह्मज्ञान का उपकारक होने से नष्ट नहीं होता । ज्ञान के पश्चात्‌ होने वाले नित्य 
कर्म का असंश्लेष काम्यकर्म की भांति ही होता है। लोक में भोग से क्षोण होने वाले afa आदि 


को नष्ट नहीं मानते हैं। 
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(१६७) विद्याज्ञानसाधानाधिकरणम्‌ ॥१३॥ 
क्रिमङ्गोपास्तिसंयुक्तमेव दिद्योपयोग्युत । केवलं वा, प्रशस्तत्वात्सोपास्त्येवोपयुज्पते ॥२५॥ 
केवल वोयंवहिद्यासंयुक्त वीयंवत्तरम्‌ । इति श्रुतेल्तारतम्यादुभयं MAITA, ॥२६॥ 
(१६८) इतरक्षपृणाधिकरणम्‌ ॥१४॥ 

बहुजन्मप्रवारब्धयुक्तानां नास्त्युतास्ति मुक्‌ । - विद्यालोपे कृत कमं फलदं तेन नास्ति मुक्‌ ॥२७॥ 
आरब्धं भोजयेदेव न तु विद्यां विलोपयेत्‌ । सुप्तबुद्धवदश्लेषतादवस्थ्यात्कुतो न मुक्‌ ॥२८॥ 

(मादितः इलोक संश्या-३५८) 

इति चतुर्थाव्यायस्य प्रथमः पादः 
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(१६७) विद्याज्ञानसाधनाधिकरण 

१. सद्भति--नित्यादि कमं के विषय में कुछ ओर भी विचार करना है, अतः एकविषयत्व 
सङ्गति के कारणा इस अधिकरण को कहा गया दै। 

र. विषय--उपासना युक्त नित्यादि कर्मं का विचार इस अधिकरण का विषय है। 

३. संशय--क्या अङ्ग उपासना के सहित कमं विद्योपयोगी है भ्रथवा केवल कर्म भी? 

_ ४. पुषपक्ष--प्रशस्त होने के कारण उपासनासहित कर्म विद्या उपयोगी होता है, केवल 
कमे नहीं । 

५. सिद्धान्त-'यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीयंवत्तरं भवति’ इस श्रुति के अनु- 
सार उपासनासहित कमं में अतिशय बतलाने वाली श्रुति ने उपासनारहित कर्म को भी विद्योत्पत्ति 
में उपकारक माना है, अतः सोपासन ओर निरुपासन दोनों हो कर्म विद्या के साधन हैं। 

- (१६८) इतरक्षपणाधिकरर 

१. सद्भाति--सड्चित कमं को भाँति आरब्घ कमं का तत्त्वज्ञान से क्षय क्यों नहीं मानते, ऐसा 
झ्याक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२. विषय--प्रारध कर्म के क्षय का विचार इस अधिकरण में किया गया ë! 

३. संशय--क्या तत्त्वज्ञानी मो प्रारब्धक्षय के पश्चात्‌ जन्म ग्रहण करता है या नहीं ? 

४. पुर्वेपक्ष-तत्त्वज्ञान के पश्चात्‌ जेसे उसका शरीर बना रहता है, वैसे हो देहपात्‌ के बाद 
तत्तवज्ञ का संसार बना ही रहेगा। - 

o X सिद्धान्त-प्रारब्ध केवल भोग देता है, विद्या का लोप नहीं करता । इस प्रकार प्रारब्ध 
पुण्य-पाप कर्मा का नाश भोग, से कर लेने के बाद तत्त्वज्ञ पुरुष विदेहकेत्रल्य को प्राप्त करता है । 
मरणब्यवघानमात्र से विद्या का लोप वेसे ही नहीं होता जसे सुषुप्तिव्यवधान के कारण विद्या का 
लोप नहीं होता । विद्या के उदय हो जाने पर ज्ञानी के द्वारा किए गये अनेक आगामी कर्म उसे स्पश 
, नहीं करते, यह बात गुणोपसंहार पाद में कही जा चुकी है । ; 

१ ; ( चतुर्थ अध्याय - प्रथम पाद समाप्त ) 
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चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयः qrz:@ 
(१६९) वागधिकरणाम्‌ usu 
वागादीनां स्वरूपेण वृत्या वा मानसे लयः । भुतिर्वाङ्‌मनसीत्याह स्वरूपबिलयस्ततः ngi 
न लीयतेऽनुपादाने कार्य वृत्तिस्तु लोयते । वह्िबवृत्तेजंले शान्तेवक्शब्दो वत्तिलक्षकः ॥२॥ 
सकले ३ (१७०) मनोऽधिकररणम्‌ ॥२।। >i 

सनः प्राण स्वयं वृत्त्या वा लोयेत, स्वयं यतः । कारणान्नोवकद्वारा प्राणो हेतुर्मनः प्रति ॥३॥ 
साक्षात्स्वहेतौ लीयेत कार्य प्राणालिके न तु । गौण; प्राणालिको हेतुम्ततो वृत्तिलयो faa: nen 

SSeS Mend 


& चतुर्थं अध्याय-द्वितोय पाद @ 

प्रथम पाद में तत्त्वज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति हो जाने के बाद जीवनमुक्त के विरुद्ध सञ्चित 
कर्मों की निवृत्ति कही गयी थी और भोग से प्रारब्ध कमं के क्षय होने पर विदेहृकेवल्य भी सामान्यतः 
परापर्विद्या के फलल्प में बतलाया गया था। अब्र प्रपर विद्या से प्रारब्धक्षय के पञ्चात्‌ होने 
वाले मोक्ष में कुछ विशेष वतलाने के लिए आगे के तीन पाद प्रारम्भ किये जा रहे हैं । सामान्य- 
निरूपण विशेषनिरुपण का कारण होता है, अतः प्रथम पाद के साथ अग्रिम तोन पादों की सामान्य- 
बिशेषमाव सङ्गति है । उनमें भी उत्क्रान्ति आदि में विशेष अर्थ बतलाने के लिए यह दुसरा पाद हे ॥ 

(१६९) वार्गाधकरण 

१. सङ्कति-पादान्तर होने के कारण पूवं अधिकरण के साथ इस अधिकरण को सङ्गति 
बतलाना भ्रावव्यक नहीं है। I 

२.. विषय--'अस्य सोम्य ! पुरुषस्य प्रयतो वाङ्मनसि सम्पद्यते' इस श्रुति अंश का विचार 
इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्या वागादि का मन में स्वरूपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

v. पूर्वपक्ष--श्रुति के बल से वाणी का ही मन में लय मानना चाहिए, वाग्‌व्यापार का लय 
मानने पर लक्षणा का प्रसङ्ग ग्रा जायेगा। : 

५. सिद्धान्त--त्रागवृत्ति का ही मन में लय होता है, व्यापारसहित वाणी का नहीं क्योंकि 
कार्ये का विलय उपादान:कारण में होता है, अन्यत्र नहीं । जेसे वाह्नि का दाहकृतारूप व्यापार जल में 
लीन होता है, ऐसे ही वाग्‌वृत्ति का ही मन में लय होता है, वाक्‌ का नहीं । श्रुति में वाक्‌ Taa 


का (१७०) मनोधिकरण 


१६ सङ्गति--जेसे वागादि इर्द्रियों के व्यापार का लय मन में कहा, वेसा मनोव्यापार का 
प्राण में लय नहीं होता; किन्तु 'मनः प्राणे' इस = fq के बल से-स्वरूपतः मन का लय प्राण में 
मानना चाहिए, ,परम्परया मन का उपादान कारण प्राण भी माना जा सकता है। इस प्रकार 
्त्युदाहरण सङ्गति के कारणा यह भ्रधिकरण प्रारम्भ किया जाता R I 

२. विषय--'मनः प्राणे’ यह श्रुत्यंश इस अधिकरण का विचारणीय विषय है। 

३. संशय--क्या प्राणा में मन का स्वपतः लय होता है या वृत्तितः ? 

४. पृवंपक्ष--“मन; प्राणे’ इस अति के बल से मन का स्वरूपतः लय प्राण में मानना चाहिए । 

५ सिद्धान्त--सभी इन्द्रियों के व्यापार का लयाघारभूत मन वृत्तिरूप से ही प्राण में लीन 
होता g कार्य का साक्षात्‌ लय अपने कारण में ही होता है, मन प्राण का साक्षात्‌ काय नहीं है। 
सुषुप्ति और मुमूर्षा दशा में प्राणब्यापार रहते-रहते मनोव्यापार का लय देखा गया है। व्यापार 
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(१७१) अध्यक्षाधिकरणम्‌ nsn 
प्रसोभू तेषु जीवे बा लयो सूतेषु तब्छू ते: । स प्राणत्तेजसोत्याह न तु जीव इति क्वचित्‌ nyn 
एवमेवेममात्मानं प्राणा यन्तीति च sQ: । जोवे लोत्वा सहतेन पुनभू तेषु लीयते ॥६।१ 
(१७२) आसृत्युपक्रमाधिकरणम्‌ uv 
ज्ञान्यज्ञोष्कार्तिरसमा समा वा, नहि सा समा । मोक्षसंसाररूपस्प फलस्य बिषमत्वतः ॥॥७॥ 
ME जन्म वरतमानमतः समा । पश्चातु फलवेषम्पादतमोटकास्तिरेतथोः nsn 
(१७३) संसारव्यपदेशाधिकरणम्‌ ॥५ 
स्वरूपेणाथ वृत्त्या वा मूतार्ना विलयः परे । स्वरूपेण लयो शुक्तः स्वोपादाने पराह्मनि nen 


एवं व्यापारवान में भ्रौपचारिक अभेद मानकर 'मनः प्राणे' ऐसा कहा गया है। परम्परा से उत्पन्न 
कार्य का कारण में लय मानने पर हिम-करकादि में घटादि के विलय का प्रसद्ध आ जायेगा जो 
अनुभवदिरुद्ध माना जायेगा । 

(१५१) अध्यक्षाधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार प्राण में मनोवृत्तिलय की भांति तेज में प्राणवृत्ति का लय मानना 
चाहिए, ऐसी दृष्टान्त सङ्गति के कारणा यह अघिकरण प्रारम्म किया जाता है। 

२, बिषय--'भ्राणः तेजसि’ इस श्रुति में धाये हुए तेज शब्द का इस अधिकरण में विचार 
किया गया है। 

३, संदाय-क्या उत्तरवाक्य में यथाश्रूत प्राण का लय तेज में ही मानना चाहिए अथवा 
जीव में ? ऐसा संशय होता है । 

४ पूर्वपक्ष--श्रतार्थं का परित्यागकर अश्रू अथं को परिकल्पना न्यायविरुद्ध है, प्रतः तेज 
में ही प्राण का लय मानना युत्ति युक्त होगा । 

५. सिद्धान्त 'एवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्व प्राणा अभिसमार्यान्त' इस श्रूति के आधार पर 
अध्यक्ष जीव में प्राण का लय मानना चाहिए । जीव के सहित प्राण तेज भ्रादि भूतों में लीन होता 
है, पहले तो प्राण जीव के साथ हो तादा(म्यमाव को प्राप्त करता है। 

(१७२) ग्सृस्युपक्रमाधिक रण 

१ सङ्गति- पूर्वोक्त उत्क्रान्ति को लेकर कुछ प्रन्य बातों का विचार करमे के लिए उप- 
saq उपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-इस उ में Ar से उत्क्रान्ति पर विचार किया गया है । 

३. संशाय--क्या उत्क्रान्ति भ्ज्ञानियों को हो होती है aaar दहरादि स 
उपासकों की भी होती है ? Tem š sat 

४. पूर्वपक्ष-मोक्ष और संसाररूप विषम फल होने के कारण उत्क्रान्ति तुल्य नहीं है । 

५. सिद्धास्त-देवयान मार्ग प्रारम्भ होने से पूर्व ज्ञानी और अज्ञानी को उत्क्रान्ति समानरूप 
में ही होती है, फलवेषम्य तो पश्चाद्मावी है । अतएव ज्ञानी ओर अज्ञानी को उत्क्रान्ति विषम 


कहो गयी है। 
(१७३) संसारव्यपदेशाधिकरण 
१. सद्धति-सभो की उत्क्रान्ति समान मानने पर मरणमात्र से हो ब्रह्म को आत्यम्तिक 
- प्राप्ति क्यों न मानी जाय, इस प्रकार आक्षेप होने पर यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है । 
२. बिषग्र-'तेजः परस्यां देवतायाम्‌’ यह श्रुति इस अधिकरण का विचारणीय विषय है।. 


बागादिलयाधिकरणम्‌ ] बैयासिकत्यायमाल। [ ९१ 


aeaa तथात्वेडपि वृत्य वान्यस्य तल व्य: न चेत्कस्यापि जीवस्य न स्याज्जस्मान्तरं क्वचित्‌ ॥१०॥ 
(१७४) प्रतिषेधाधिकरराम्‌ nsn 

कि जोवादथवा देहप्ाणोल्क्रा-तनिवायंते । जोवान्निवारणं युक्त जोवेद्दं गो$ऱ्यया सदा ॥११॥ 

तप्ताशमजलवद्देहे प्राणानां विलयः ega: | उच्छवयत्येव देहोऽन्ते बेहात्सा वितिवायते ॥१२॥ 
(१७१) वागादिलयाधिकरणम्‌ ॥७॥ 

ज्ञस्य वागादयः स्वस्वहेतो लीनाः asqar । गताः कला इति भुत्या स्वस्वहेतुषु तललयः ।।१३॥ 

नद्यब्धिलयसाम्योकते विव दुष्टचा ल्यः RI अन्यदृष्टिपरं शास्त्रं गता =¬) ज्यः परे! अत्यवृष्दिर आस्न गता इस्याधुवाहृतम्‌ ॥ ता ॥१.॥ 


३. संशय--परम'त्मा में तेज आंद भूतों का विलय स्वरूपतः होता है अथवा वृत्तितः ? 

४. पुर्वेपक्ष-परमातमा सबका उपादान कारण है, प्रतः तेज आदि सुरों का परमात्मा में 
स्वरूपतः विलय मानना चाहिए। 

५. सिद्धान्त--आत्मतत्त्वज्ञननी का उक्त प्रकार से स्वरूपत भूतलय मान लेने पर भी कम 
एवं उपासक का, जन्मान्तर को सिद्धि के लिए, वृत्तिलय मानना ही उचित होगा । 

(१५४) प्रतिषेधाधिकरण 

१. सङ्गति-पिछले अधिकरण में मुख्य अमृतत्व की प्राप्ति के लिए उत्क्रान्ति का अभाव जो 
कहा गया था, वह ठीक नहीं है; इम प्रकार की आक्षेप सङ्गति से यह अधिकरण प्रारम्भ हुमा है। 

२. विषय--निगुंण ब्रह्मज्ञ.नियों के प्राण-उत्क्रमण का विचार इस श्रधिकरण में किया 
गया है। 

i ` संशय--जीवात्मा से प्राण-उत्क्राश्ति का निषेध किया गया है अथवा देह से ? 

४. पूर्वपक्ष-जीवात्मा से ही प्राण-उत्क्रान्ति का निषेध मानना उचित होगा, अन्यथा देह सदा 
जीवित रहने लग जायेगा । 

x. सिद्धान्त-तप्त लौहपिण्ड पर छोड़े हुए जल की माँति ज्ञानियों के प्राणों का विलय देह 
में ही हो जाता है ।तत्तज्ञ नो के प्राण देह से निकलते नहीं किन्तु देह के भीतर हो अ्रपने-अपने 
कारणों में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवित रहना असम्भव हो जाता है इसी लिए R मृत: ऐसा 
व्यवहार होता है । : 

(१७५) वागादिलयाधिकरण ; 

१. सद्भुति-ब्रह्म में प्राणों का लय कहना भसज्भत है क्योंकि प्राणाशन्दवाच्य इन्द्रियों का 
एवं भुतों का, ब्रह्मज्ञानियों के प्रसङ्ग में, पृथिव्यादि में लय सुता जाता है; ऐसा आक्षेप होने पर यह 
अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२, बिषय--ब्रह्मज्ञानियों के प्राण विलय का विचार इस अधिहरण का विषय है। 

३. संशय--क्या ब्रह्मज्ञानियों के प्राण पृथव्यादि में लोन होते Š या परमात्मा में ? 

४. पुर्दपक्ष-'गताः कलाः पञ्चदश प्रतिष्ठा? इस श्रुति के आधार पर अपने-अपने कारणों में 
ही वागादि का लय मानना चाहिए । 

५. सिद्धान्त-नदी का लय जैसे सागर में होता है, बेसे ही ज्ञानियों की दृष्टि से उनके प्राणों 
का विलय परमात्मा में होता है। व्यवह।रदृूष्टि से कलाओं का विलय अपने-अपने उपादान कारण 
में शास्त्र ने बतलाया है। ! : 
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(१७६) अविभागाधिकरणम्‌ usu 
तल्लयः दाक्तिशेषेण निःदोषेणाथवा$5त्मनि । शक्तिशेषेण युक्तो$सावज्ञानिष्वेतदीक्षणात्‌ ।।१५॥ 
नामरूपविभेदोक्तेनिःशेषेणेव तल्लयः. । w जन्मान्तरायँ तु शक्तिशेषत्वसिष्यते ॥१६॥ 

: (१७७) तदोको$घधिकररणाम्‌ Nen : 
अविधशेषो विशेधो वा स्यादुत्क्रान्तेरपासितुः । हृप्रद्यो तनसाम्पोक्तेरविशेषोच्न्यनिर्गमात्‌ MEIL 
मुधन्ययेव नाडयाऽसौ त्रजेज्ञाडीर्विचिन्तनात्‌ । विद्यासामथ्येतश्वापि विशेषो३स्त्यन्यनिग पात्‌ ।। १० 

(१७८) रश्म्यधिकरणम्‌ on 
झहन्येव मृतो रदमीत्याति निश्यपि वा निशि । सुर्यरक्मेरभावेन मृतोऽहन्येव याति तम्‌ ॥१९॥ 


(१७६) अविभागाधिकरण 

१. सङ्गति-पूर्वोक्त विद्वत्‌ कलाम्रों के सम्बन्ध में कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए 
यह भ्रधिकरण प्रारम्भ हुआ है, इस प्रकार पूर्वोत्तर अधिकरणों की एकविषयत्व सङ्गति है । 

२. विषय--ज्ञातियों की कलाओं के विलय का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--क्या अज्ञातियों को भाँति ज्ञानियों को भो कलाओं का विलय सावशेष होता है 
या निरवशेष ? 

४. पूर्वपक्ष अज्ञातियों की भांति ज्ञानियों की कलाओं का विलय भी सावशेष हो होता है । 

५. Rara faia तासां नामरूपे’ इस श्रुति के प्राधार पर संसार के कारण षोडश 
कलाओं का विलय ज्ञानियों 'का निरवशेष होता है, किन्तु अज्ञानियों का जन्मान्तरप्राप्ति के लिए 
सावरोष विलय माना गया है। 

(१७७) तदोक्कोऽधिकरण 

१. सङ्गति--जेसे सगुण ब्रह्मोपासकों की उत्क्रान्ति देवयानमार्गारम्भपर्येन्त होती है, वेसे ही 
मार्गार्भ में भी हृदय का प्रद्योतनादि समान ही सुना जाता है; इस प्रकार दृष्टान्त सङ्गति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. विषय-प्रज्ञानो और सगुणब्रह्म उपासक दोनों का प्राणोत्क्रमण भिन्न प्रकार से इस 
अघिकरण में बतलाया गया है । 

३. संशय-क्या सगुण ब्रह्मोपासक और अज्ञानी का मूर्धादि स्थान ते प्राण उत्क्रमण एक 
जैसा होता है aaar भिन्न प्रकार से होता है ? 

४. पुर्वपक्ष--हृदयप्रद्योतन आदि सभी के एक जेसे होते हैं, अतः अज्ञानो ओर सगुण ब्रह्मोपासक 
के प्राण उत्क्रमण में कोई भेद नहीं है । 

x. सिद्धान्त--सगुण उपासक को नाड़ी का चिन्तन करने के लिए कहा गया š । अतः विद्या- 
सामर्थ्य रहने के कारण वह प्तगुण ब्रह्म उपासक मूर्घा नाडी से हो निकलता है; अन्य प्राणी दूसरे- 
दूसरे मार्ग से निकलते हैं। 

sss (१७८) रइम्यधिकरण 

१. सङ्गति पूवं प्रधिकरणा में कहे गये नाड़ोसम्बद्ध र्‌दिमयों को उपजीव्य वनाकर कुछ ग्रन्य 
विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकमाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ 
किया गया हैं। 

२, विषय--हस अधिकरण में मरण के पश्चात्‌ उपासक को होने वालो गति का विचार 
किया गया है। 


दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ] वेयासिकत्यायमाला [ २३ 


aagi रश्मिनाडयोर्योगो ग्रोव्पक्षपास्वपि । देहदाहाचछ _तत्वाच्च रइमी क्िश्यपि यात्यसौ ॥२०॥ 
(१७६) दक्षिणायनाधिकरणम्‌ ॥११॥ 
ययने दक्षिगं gar घोफलं नेस्पथेति वा । Aganaga itanta प्रतीक्षणात्‌ ॥२१॥ 
झातिवाहिकदेव क्तवंरल्यात्ये पतोक्षणात्‌ । फलेकान्त्याच्व विद्यायाः फलं प्राप्नोत्युपासक: URRI 
(आदितः इलोक सं० ३८०) 
( इति द्वितीय: पादः ) 


k k k 
MTT a 
३. संशप्-क्या दिन में हो मरा हुप्रा सुर्यरदिमयों को प्राप्त करता है या रात्रि में मरा 
हुआ भो? . 
४. पूर्वपक्ष-रात्रि के समय सुर्यरश्मि का अभाव होने के कारण दिन में मरा हुमा जीव ही 
सूयरदिमथों को प्राप्त करता है, रात्रि में मरा हुआ नहीं । 
५ सिद्धान्त--रश्मि भ्रोर नाड़ो का सम्बन्ध जीवनपर्यन्त बना रहता है, ग्रोष्मकाल की रात्रि 
में मो देहताप का अनुभव होता है । श्रुति मो अहोरात्र जोवात्मा का रश्मि से सम्बन्ध वतलातो 
है, पत: रात्रि में मरा हुआ उरासक मी सूर्यरदिमयों को प्राप्त कर हो लेता है। 


(१७६) दक्षिणायनाधिकरण 


१. सङ्गति--पुर्वोक्त न्याय का अतिदेश होने. के कारण इस श्रधिकरण को सङ्गति पृथक्‌ नहीं . 
है अर्थात्‌ उपजीव्य-उपजीवकमाब सङ्गति ही है । 


२. विषय--उपाप्तक के मरने पर होने वालो गति का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है । 

३. संशप-वया दक्षिणायन में मरा हुआ उपासक उपासना का फल प्राप्त करता है या नहीं ? 

४. पृबंपक्ष-दक्षिणायन में मरे हुए उपासक को उपासना का फल-ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं होता, 
इसीलिए श्रृति-स्मृति में उपासक के लिए उत्तरायण मार्ग कहा गया है । विद्या की फलप्राप्ति के 
लिए भीष्म पितामह ने भो उत्तरायण को प्रतीक्षा की थी । 


५. सिद्धान्त--उत्तरायण शब्द से काल अर्थ बतलाना अभीष्ट नहीं है किन्तु आतिवाहिक 
देवता अर्थ बतलाना अभोष्ट है । भीष्म पितामह ने पितृप्रसाद से लब्ध स्वच्छस्दमरण वरदान की 
प्रसिद्धि के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा को थो। प्रत; विद्या का फल एकान्तिक है जिसे उपासक 
प्राप्त करता ही है। अतएव दक्षिणायन में मरा हुग्रा भो सगुण ब्रह्म उपासक विद्या का फल प्राप्त | 
कर ही लेता है। * 


( चतुथं अध्याय-द्वितीय पाद समाप्त ) 


— न 


a ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ अ. ४ पा, ३ अ.२ sql. ४ 


क ग्रथ चतुर्थाध्यायस्य तृतीय: पावः $ 
(१८०) अचिराद्यधिकरणम्‌ Uqu 


मानाविधो ब्रह्मलोकमार्गो agsia: । नानाविध: स्याद्विद्यासु वर्णनादन्यथाउन्यथा ॥१॥ 
एक एवाचिरादिः स्पान्नानाथत्युक्तपूर्वकः । यतः पच्चाग्निविद्यायां विद्यान्तरवतां भुतः ॥२॥ 


(१८१) वाय्वधिकरणम्‌ uqu 
संनिवेश्यितुं वायुरत्राञ्ञक्योऽथ शक्ष्यते । न दावो वायुलोकस्य थुतक्रमविवर्जनात्‌ usu 


'वायुच्छिदराद्विनिष्क्रम्य स maa ब्रजेदिति । ्तेरर्ाग्रवेर्वायुरदवलोकस्ततोऽप्यधः ॥४।। 


u चतुर्थाध्याय - तृतीय पाद u 


द्वितीय पाद में उत्क्रान्ति का निरूपणकर अब तत्साध्य मार्ग भ्रौर गन्तव्यस्थान को 
बतलाने के लिए हेतुहेतुमद्भाव सङ्गति के कारणा इस तृतीय पाद को प्रारम्भ करते हैं। 


: (१८०) भ्रचिराद्यषिकररण 

१. सङ्गति--जब कभी भी मरा हुआ व्यक्ति जैसे विद्या का फल प्राप्त कर लेता है, वैसे ही 
जिस किष मार्ग से गया हुमा व्यक्ति विद्या का फल प्राप्त कर लेगा; ऐकतो दृष्टान्त संगति के 
कारण यह अधिकरण प्रारम्म किया जाता है । 

२. विषय--सगुण उपासक के अधिरादि मार्ग का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

E Si संशाय--ब्रह्मलोकप्राप्ति का मार्ग भिन्न-भिन्न है अथवा अनेक विशेषणों से युक्त एक ही 

४. पुर्षपक्ष- भिन्न प्रकरण में पढ़े जाने के कारण भ्रौर भिन्न उपासना के अंग होने से 
ब्रह्मलोकप्राप्ति के मार्ग नाना हैं । 

५. घिद्धान्त-अनेक श्रृतियो में कहा गया अविरादि मागे एक ही है क्योंकि पञ्चारिन 
विद्या भोर कुछ अन्य fai में यह मार्ग सुता गगा है । अतः बहालोकप्राप्ति का 
अविरादि मार्ग एक ही gI 

(१८१) afam 

१. सद्भुति--इस प्रकार जेसे सर्वत्र प्रचिरादि एकदेश को प्रत्यभिज्ञा होने के कारण ब्रह्मलोक- 
प्राप्ति का मार्ग एक ही है, वेसे हो अग्नि के पश्चात्‌ वायु की प्रत्यभिज्ञा होने के कारण अग्नि के 
aR वायु का निर्देश करना चाहिए; ऐसी दृष्टास्त संगति के कारण इस अधिकरण को प्रारम्भ 
करते हैं। 
` २. विषय--इस ग्रधिकरण में अचिरादि मागं में पढ़े गए लोको का विचार किया गया है । 

9. संदाय--अचिरादि माग में वायु का सन्निवेश होता है या नहीं ? 

x. adara न होने के कारण अधिरादि मारग में वायुलोक का सन्निवेश नहीं 
हो सकता । : 

५. सिद्धान्त- संवत्सर से पर झोर आदित्य से पूर्व वायु का सञ्चिवेश सम्भव है क्योंकि 'वायु- 
छिद्र से निकलकर वह उपासक आदित्य लोक में जाता है” ऐसी श्रुति है। 


कार्याधिकरणम्‌ ] वेयासिकस्यायमाला ९५ ] 


८२) तडिदधिकरणाम्‌ nan 
वरुणादेः संनिवेशो नास्ति a a । नात्ति aea व्यवस्थाश्रत्यमावतः ॥५॥ 
विद्युत्सबन्धिवृष्टिस्थनीरस्याधिपतित्वतः । वरुणो बिद्य॒तोऽस्त्यू्वं तत इ्रप्रजापतो nç 
3 (१८३) ग्रातिवाहिकाधिकरणम्‌ ॥४॥ 
मार्गेचिहनं भोगपूर्वा नेतारो वार्धचरादयः । आद्यो स्यातां मार्ग बिहनसारूप्याहलोकशब्वतः ॥७॥ 
अन्तं गमप्रतीत्युक्तनतारस्तेषु चेहशः । fidsear Amen तल्षिवासिजनास्प्रति int 
(१८४) कार्याधिकरणम्‌ ux 


पर ब्रह्माथ वा कार्यमुदङ्मार्गेण गम्यते । मुह्पत्वादमृतट्बोक्तेगंम्यते परमेव तत्‌ nan 


(१८२) तडिदबिकरण 

१. सङ्गति-मान लिया कि स्थानविरेष सुने जाने के कारण अविरादि मागं का पर्ब 
वायुलोक है, फिर भो वरुणादि का स्थानविशेष न सुने जाने के कारण इस देवयान मागं में उनका 
सम्बन्ध केसे हो सकेगा; ऐसी प्रत्युदाहरण संगति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ करते š! 

२. विषय-देवयान मार्ग में वरुणादि लोक के सन्निवेश का विचार इस अधिकरण में किया गया š 

३. संशय--इस अचिरादि माग में वरुणादि का सञ्चिवेश हो सकता है या नहीं ? 

४. पुबंपक्ष-वायु के समान वरुणादि लोक को ब्यवस्थापकश्रुति न होने के कारण यह पर 
उनका सल्निवेश सम्भव नहों है । 

५. सिद्धान्त--विद्युतसम्बन्धी बृष्टि में स्थित जल का अधिपति वरुण है, अतः विद्युतलोक् से 
पर वरुणादि का सञ्चिवेश उचित दै । आगन्तुको का अन्त में सन्निवेश न्यायक्षंगत भी है। 

(१८३) प्रातिवाहिकाधिकरण 

१. सङ्गति--इस प्रकार अचिरादि का क्रम बतलाने के वाद अब उनके स्वरूप का 
विचार किया जायेगा । सम्बन्धित विद्युत से पर वरुणादि का सन्निवेश होना चाहिए, ऐसा कहा 
गया; वसे ही सादुश्यरुम्बन्ध के कारण अविरादि को मागचिल्ल क्यों नहीं माना जाय, इस आक्षेप 
का समाधान इस अधिकरण द्वारा किया गया है । 

२. विषय-अनुशासक अथवा लोकथुति के मुख्यत्व का विचार इस अधिकरण में किया गया है । 

३. संशय--अचिरादि मागं के चिह्न हैं, मोगभूमि हैं अथवा अतिवाहिक तेता हैं ? 

४, पुर्वेपक्ष--मागंबिल्व के सदृश होने के कारण वे मागंचिद्व Š । अथवा लोक शब्दका 
प्रयोग होने के कारण वे मोगभूमि हैं, ये अतिवाहिक नेता नही हैं । 

५. सिद्धान्त--'स garag गमयति’ ऐस अन्त में सुने जाने के कारण अमानव पुरुष जिस 
प्रकार नेता निश्चित जान पड़ता है, उपके सहचर होने के कारणा झावरादि ची आतिवाहिक 
देवता जान पडते हैं। प्रातिवाहिक देवताओं के लिए वे मोगभुमि भले हो हों, किन्तु ब्रह्मलोकयात्री 
के लिए वे भोगभूमि नहीं हैं। अतः अविरादि आतिवाहि# देवता ही हैं । 

(१८४) कार्याधिकरण : 
` १. सङ्गति--इस प्रकार गति का निरूपण करने के बाद गन्तब्य का निरूपण होते के कारभ 
मद्भाव सङ्गति दै। 
ह ERI š बर्न मार्ग से प्राप्त होने वाले गन्तब्य के स्वरूप का विचार 
किया गया है। 


६६] हिन्दी ललिताव्याख्यायुता [प्र ४ पा. ४ अः १ इलो. १ 


कार्य स्पाद्‌ गतियोय्यस्वात्परस्मिस्तदसंभवात्‌ । सामोप्याद्‌ब्रह्मशब्दोक्तिरमुतत्वं क्रमाद्भवेत्‌ ॥१०॥ 
i i (१८५) अप्रती कालम्बना धिकरणम्‌ usu 
प्रतीकोपासकान्ब्रह्मलोकं नयति वा न वा । अविशेष ृतेरेतान्ब्रह्मो पासकवन्नयेत्‌ ॥।११॥ 
बरह्मक्रतोरभावेन प्रतीकाहुफलअवात्‌ । न तान्नयति पञ्चारितविदो नयति तच्छ तेः NRU 
: (प्रादितः इलोक सं० ३६२) 

u इति तृतीयः पादः ॥ 

BETO ad 

5 चतुर्थाष्यायस्य चतुर्थ: पावः X 
(१८६) सम्पद्याविर्भावाधिकरराम्‌ ॥१॥ 

नाकवन्नूतनं मुक्तिरूपं यद्वा पुरातनम्‌ । - अभिनिष्पत्तिवचनात्फलत्वादपि नूतनम्‌ ॥१॥ 


३. संशय--अचिरादि मागं से उपासक परब्रह्म को प्राप्त करता है अथवा अपरब्रह्म को? 
क ४. पुर्वेपक्ष- मुख्य अमृतत्व का कथन होने के कारण उन उपासकों को परब्रह्म की ही प्राप्ति 
ती है। : 

५, सिद्धान्त- गति के योग्य होने से क्रायंत्रह्म को ही उगासक प्राप्त करते हैं, परब्रह्म प्राप्ति 
के लिए गति को आवदपकता नहीं है । परब्रह्म के समीप होने से हिरण्यगभ को भो ब्रह्म शब्द से 
कहा गया है, अमरत्व की प्राप्ति क्रमशः होती है। 

पड (१८५) श्रप्रतीकालम्बनाधिकरण 
. १. सङ्गति--इस प्रकार गन्तव्यविशेष बतलाने के' बाद गन्ताविशेष को बतलाने के लिए 

गन्तुगन्तव्यभाव सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। - 

२. विषय--ब्रह्मलोक प्राप्त करने वाले अधिकारी का विवार इस अधिकरण में किया 
गयाहै। C _ 
,, ३. संशय--प्रतीक उपासक ब्रह्म लोक प्राप्त करते हें या नहीं ? 
ज्र ४. पुर्वपक्ष--नियामक न होने के कारण सभी उपासक सामान्यरूप से ब्रह्मलोक प्राप्त करते 
५. विद्धान्त- प्रतीक उपासक के .लिए योग्य. फल पृथक्‌ पढ़ा गया है । वे ब्रह्म उपासक्र नहीं 
होते,-भ्रतः वे ब्रह्मलोक प्राप्त नहीं करते. । श्रुति के बल से केवल पञ्चाग्नि विद्या के उपासक ही 
ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं, अन्य प्रतीक उपापक नहीं । 


॥ इति चतुर्थं अध्याय-तृतीय पाद -समाप्त।। ` 


म पन्ना 
______.. छ चतुर्थ अध्याय-चतुर्थ पाद छ 
` तृतीय पाद में सगुण उपासना के फलोपयोगी गति, गन्त्य और गन्ताविशेष का विचार किया 
qari अब निर्गुण ब्रह्म उपासकों के ब्रह्ममाव का आविर्भाव ओर सगुण ब्रह्म उपासको के हिरण्य- 
गभेतुल्य भोग की प्राप्ति बतलाने के लिए यह चतुर्थ पाद प्रारम्भ किया जाता है । 
(१८६) तम्पद्याविर्भावाधिकरण 
१. सङ्गति-पादास्तर होने के कारण पूर्व अधिकरण के साथ इसकी सङ्गति थ्यपेक्षित नहीं है । 


ब्राह्माधिकरणम्‌ ] बैयासिकष्यायमाला [ ९७ 


स्वेन रूपेणेति वाक्ये स्वशब्दात्तत्युरातनम्‌ । आविर्भावोऽभिनिष्पत्तिः फलं चाज्ञानहानितः ॥२॥ 
(१८७) अविभागेन हृष्टत्वाधिकरणम्‌ ॥२॥ 
सुक्तरूपाद्ब्रह्म भिन्नमभिन्नं वा, विभिद्यते । संपद्य ज्योतिरित्येवं कमकतृ भिदोक्तितः usu 


्रभिनिष्पन्नरूपस्य स उत्तमपुमानिति । ब्रह्मत्वोक्तरमिन्नं तद्भेदोक्तिरपचारतः ॥४॥ 
(ves) ब्राह्माधिकरणम्‌ ।।३॥ 
कमेण युगपद्वाऽस्य सविश्ेषाविशेषते । विरुद्धत्वात्कालमेवा््वस्था श्॒तयोस्तयोः ॥५॥ 


२: विषय--स्वगं एवं मोक्ष की समानता-प्रसमातता पर इस धिकरण में विचार किया 
गया है। 

३. संशय--स्वर्गं के समान मोक्ष भी कोई नूतनावस्था जीव को प्राप्त होती है भ्रथवा पुरातन 
अवस्था प्राप्त होती ë ? 

v. पुवपक्ष--'एष सम्प्रसादः' इस श्रुतिवचन के आधार पर स्वर्ग के समान मोक्ष में मी फलत्व 
तुल्य होने के कारण मोक्ष कोई नूतन अवस्था ही है । 

५. सिद्धान्त--'स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते’ इस श्रुतिवाक्य के द्वारा विशेषित पूवं अवस्था ही 
मुमुल्‌ को प्राप्त होती है । वहाँ पर अज्ञान के नाश हो जाने पर स्वरूपाविर्माव हो फल है, अन्य कुछ 
भी नहीं 

6. (१८७) अ्रविभागेन दुष्टत्वाधिकरण 

१. सद्भाति--ब्रह्म उपासकों को प्रविशेषरूप से परज्पोति को प्राप्ति पहले बतला दो गयी, 
अब उसी में कुछ अन्य बातों का विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण qg 
अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है । 

२, विषय--मोक्षावस्था में जीव का ब्रह्म के साथ अत्यन्त भदाभेद का विचार इस अधिकरण 
में किया गया है । 

३. संशय--क्या अपने रूप से अभिनिष्पन्न जोव मोक्षकाल में ब्रह्म के साथ भिन्न होकर रहता 
है अथवा अभिन्न हो जाता है ? ज 

४. पुर्वेपक्ष- 'परम ज्योति को प्राप्तकर' इस श्रुतिवाक्य में कत्‌ कर्मरूप भेद का कथन होने से 
मुक्तावस्था में भी जीव ब्रह्म से भिन्न हो रहता है। 

५, सिद्धान्त-मोक्षकाल में अभिनिष्पन्न जीव को उत्तम पुरुष कहा गया है; इससे जीव ओर 
ब्रह्म का मोक्षावस्था में अभेद मानना ही उचित है, भेदकथन तो उपचारमात्र R I 

(१८८) ब्राह्माधिकरण 
१. सङ्गति--पह्ले कहे गये ब्रह्म से अभिन्न मुक्त पुरुष को उपजीव्य बनाकर कुछ अन्य बातों 
का विचार करने के लिए उपजीव्योपजीवकभाव सङ्गति के कारण यह प्रधिकरण कहा गया है । 
२० विषय-पूर्वोत्तर पक्ष में अपने-अपने पक्ष की बिद्धि हो इस अधिकरण में बतलायी 
कीर pi संशय--क्या ब्रह्मभाव से u जीव m के सवेज्ञत्वादि धर्म से मो युक्त हो जाता है 
या चिन्म वा उभयरूपसे रहता ह। : a 
य pas जैमिनि के मतानुसार मोक्षावस्था में जीव बह के be घमं से 
युक्त हो जाता है तथा आचायं ग्रोड्लोमि के मतानुसार मोक्षकाल में जीव चिन्मात्ररूप से अवस्थित 


रहता है। 


शद ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ ब. ४ पा. v अ. ५ इलो. १० 


मुक्तामुक्तहशोभदाददयवस्यासंभवे सति । अविरुद्ध यौगपद्यमगुतं TATTA NRN 
(१८६) संकल्पाधिकरणम्‌ nei 

भोग्यसृष्टावस्ति बाह्यो हेतुः संकल्प एव वा । ग्राञझामोदकवेषस्याद्धतुर्बाह्योऽस्ति लोकवत्‌ uən 

संकल्पादेव पितर इति श्रुत्याइघधारणात्‌ । संकल्प एव हेतुः स्याद्वषम्यं चानुचिन्तनात्‌ lal 
(१९०) अभावाधिकरणम्‌ ॥५॥। 


व्यवस्थितावेच्छिको वा भावाभावौ तनोर्यतः । विरुद्धो तेन पुंभेदादुमो स्यातां व्यवस्थितौ ॥&॥ 
एकस्मिन्नपि पुंस्येतावेच्छिकाँ कालभेदतः । अविरोधात्स्वप्नजाग्रद्रोगवद्युज्पते द्विथा nten 


५. सिद्धान्त पारमाथिक चेतन्यमात्रस्वरूप मानने पर भी सबज्ञत्वादि ब्राह्मभाव व्यावहारिक 
दृष्टि से जीव में हो सकता है। भ्रतः आचार्ये बादरायण के मत से मुक्तात्मा में सप्रपञचत्व 
एवं तिष्प्रपञ्चत्व अभयधमं का विरोध नहीं है क्योंकि सवंज्ञत्वादि सभो घम कल्पित हैं । 

(१८९) सङ्चल्पाधिकरण 

सङ्गति-मुक्तात्मा में व्यावहारिक दृष्ट से सम्रपञ्चत्व और तात्त्विक दृष्टि से निषप्रपञ्चत्व 
पिछले अधिकरण में कहा गया, किन्तु इस अधिकरण में संकल्प से भिन्न साधनों का भाव और 
अभाब आपाततः एक उपाधि में मान लेने पर भो लौकिक अनुमान से श्रुति का बाघ नहों हो कता; 
ऐसी प्रत्युदाहरण्‌ सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता है। 

२. बिषय-मोक्षकाल में आत्मासे अतिरिक्त भोग के साधन का विचार इस अधिकरण में 
किया गया है। 


३. संशय--श्रह्म लोक में स्थित उपासक के पास पित्रादि को प्राप्त में संकल्प ही एकमात्र साधन 
है अथवा अन्य साधन भो हैं? 

४. पू्वेपक्ष--भोग प्रयत्नप्तापेक्ष ही होते हैं, आशामोदक की भाँति संकल्पमात्र से नहीं ? इस 
लौकिक अनुमान से यत्नाभ्तरस।पेक्ष संकल्प से ब्रह्मलोक में विभूति की प्राप्ति माननी चाहिए । 

५- सिद्धान्त-'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति' इस अवधारशार्थंक एवकारयुक्त श्रुति 
, से ब्रह्मलोक में स्थित जीव को तत्रस्थ मोग को प्राप्ति संकल्ममात्र से हो होती है ग्रतः लौकिक 
अनुमान से संकल्पातिरिक्त साधनों की कल्पना उचित नहीं है । 


(१६०) अभावाधिकरण 
१. सङ्गति-पिछले ्रधिकरण में 'संकल्पादेव' इस शति में एवक्रार अवधारण के कारण 
उपासकों की साधनान्तरनिरपेक्ष विभूति कहो गयो थो; ऐसे हो यहाँ भो 'मनसा' यह निशेषण अन्य 
योगव्यवच्छेदक होने के कारण अवघारणाथं% Š । अत: उपासक के देहादि का अभाव क्यों न माना 
जाय; ऐपो आक्षेप सङ्गति के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 


२. विषय-'संकल्पादेव' इस झ्रवधारणायथंक श्रुति का विचार इस अधिकरण में किया गया š! 


३० संशय-तया प्राप्तऐश्वर्य ब्रह्मलोक गये उपासक पुरुष के शरीर, इन्द्रियादि होते हैं या 
नहीं होते ? 

४. पुवंपक्ष-आशामोदक से विलक्षण होने के कारणा ब्रह्मलोक गये उन उपापको को शरोरादि 
बाह्यसाधन भी होते हैं। जसे लोक में भोगसुख प्राप्त करने के लिए शरोर और इन्द्रियों को अपेक्षा 
होती है, ऐसे ही ब्रह्मलोकवाप्तियों को भी शरीरादि की अपेक्षा होती होदै। 


जगद्दयराधिकरणम्‌ ] वैयासिकन्यायमाला [ ९९ 


(१९१) प्रदीपाधिकरणम्‌ ugu 
निरात्मनोऽनेकदेहाः सात्मका वा निरात्मकाः । अ्रभेदादात्ममनसोरेकस्मिन्नेव वर्तनात्‌ ॥११॥ 
एकस्मान्मनसोऽन्यानि मनांसि स्युः प्रदीपवत्‌ । आत्मभिस्वदवच्छिन्न: सास्मकाः स्युस्त्रिधेत्यतः ॥१२॥ 
(१९२) जगद्वयापाराधिकरणाम्‌ ।-७॥ 
जगस्स्नष्टृस्वमस्त्येषां योगिनामथ नास्ति वा । अहित स्वाराज्यमाप्नोतोरयुक्त इवर्यानवग्रहात्‌ ॥१३॥ 


५. सिद्धान्त-'संकल्पादेवास्य पितरः समुत्तिष्ठन्ति’ इस अवघारणार्थक sf के बल से 
ब्रह्मलोक गये उपाक्षकों के पास संकल्प के लिए केवल मन रहता है, अन्य साधनों की आवश्यकता 
नहीं रहत । बादरि प्राचार्य के मत से देहादि का अभाव कहा गया है और जेमिनि के मत से देहादि 
भी माना है; पर बादरायण ने दोनों ही पक्ष का समर्थन क्रिया है, देहादि के अभाव में स्वप्न के 
समान ओर भाव में जाग्रत्‌ के समान उनका भोग होता है। 


(१९१) प्रवीपाधिकरणा 


१. सद्भाति--जब संकल्पमात्र से ही सृष्टि हो सकती है तो फिर शरीर की बया आवश्यकता, 
अतः शरीरादि के अभाव में ब्रह्मलोक गये जोव को भोग हो नहीं सकता; इस प्रकार MAT सङ्गति 
के कारण यह अधिकरण प्रारम्भ किया गया है। 

२ विषय--्रह्मलोकवासी जीव के स्वरूप का विचार इस अधिकरण में किया गया है। 

३. संशय--क्या ब्रह्मलोकस्थ उपासक के द्वारा रचे गये शरीर दारुपन्त्र की भाँति नियात्मक 
होते हैं aaar अस्मदादि शरीर की भांति सात्मक होते हैं ? 

४. पुवंपक्ष-आत्मा ओर मन का भेद न होने के कारण एक शरीर सजीव होता है, उसी से 
भोग होता है थौर शेष सभी शरीर निर्जीव होते हैं । 

५. सिद्धास्त-प्रदीप की भाँति एक ही मन उपासनासामथ्यं से समी शरीरों में भोग कर लेता 
है । जैसे एक प्रदोप अनेक प्रदोपों को प्रज्वलित कर देता है, वेसे ही एक ही मन अनेक मनों में चेतना 
भर देता है; इसीलिए 'स एकधा भवति, त्रिधा भवति' ऐसी श्रुति कही गयी है । 


(१९२) जगद्व्यापाराधिकरर 

१. सङ्गति-स्वाराञ्य-हामचारादि श्रुति के बल से ब्रह्मलोकवासियों में जो निरङ्कुश ऐश्वर्य 
जान पड़ता था, उसका अपवाद “जगद्ब्यापारवज्येम्‌” इस श्रुति के बल से हो जाता है; अतः 
उत्सगं-प्रपवाद सङ्गति के कारणा यह अधिकरण प्रारम्भ किया जाता g I 

२. विषय--ब्रह्मलोक में स्थित सगुण उपासकों के ऐश्वयं का विचार इस अधिकरण में किया 
गया है। 

३. संशय--त्र्या सगुण ब्रह्म के उपासक का ऐश्वर्य ब्रह्मलोक में ईश्वर के तुल्य निरङ्कुश 
होता है? 

४, पुर्वपक्ष-'आप्नोति स्वाराज्यम्‌' इस श्रुति के बल से सगुण ब्रह्मोपातक का ऐइ्यर्य निरङ्कुशा 
जान पड़ता है । 


१०० ] हिन्दीललिताव्याख्यायुता [ ब. ४ पा. v अ. ७ इलो. १४ 


सुष्टावप्रकृतत्वेन स्रष्टुता नास्ति योगिनाम्‌ । स्वराज्यमीशो भोगाय ददो मुक्ति च विद्यया ।।१४॥ 
( आदितः इलोक संख्या-४०७) 


इति शोमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यधी भारतोतोयंमुनिप्रणीतायां वेयातिकन्यायमालायां 
चतुर्थाध्यायस्य चतुर्येः पादः ॥४॥ 


५. सिद्धान्त- सृष्टिप्रतिपादक प्रकरण में परमातमा को हो स्रष्टा कहा गया है, सगुण ब्रह्म 
उपासक योगियों को नहीं । ईश्‍वर उन उपासकों को भोग में स्वतन्त्रता देता है, सर्गादि रचना में 
नहीं । मुक्ति तो विद्या से ही प्राप्त होती ë । अत: जगत्सृष्टि में उनको स्वतन्त्रता न होने पर भी भोग 
एवं मोक्ष में उनकी स्वतन्त्रता है ही, यह सिद्ध हुभा। 


इस प्रकार वैयासिकन्यायमाला चतुथं प्रध्याय को कंलाप्पपीठाघीइवर आचाय स० do 
आीमत्ह्वामो विद्यानन्द गिरि जो महाराज द्वारा रचित ललिता व्याख्या पुणं हो गयी । 


WT 
अंशो नानाव्यपदेशादन्यथा: 
अकरणत्वाच्च न दोषस्तथाहि 
अक्षरधियां त्वविरोधः साम. 
अक्षरमम्बरान्तधृतेः 
अग्निहोत्रादि तु तत्कार्यायव 
भ्रग्न्यादिगतिश्चृतेरिति चेन्न 
अङ्गावबद्धास्तु न शाखासु हि 
अङ्गित्वानुपप त्ते श्च 
अङ्गेषु यथाश्रयमावः 
अचलत्वं चापेक्ष्य 
अणवश्च 
अणुश्च 
अतएव च नित्यत्वम्‌ 
अतएव च सर्वाण्यनु 
अतएव चाग्नोन्धनाद्यनपेक्षा 

, अतएव चानन्याधिरति 
अतएव चोपमा सूयंकादिवत 
अतएव न देवता भुतं च 
अतएव प्राण 
अतः प्रवोधोऽस्मात्‌. 
अतश्चायनेऽपि दक्षिणो 
अतस्त्वितरज्ज्यायो लिङ्गाच्च 
अतिदेशाच्च 
बतोऽनन्तेन तथाहि लिङ्गम्‌ 
अतोऽन्यापि हो केषामु मयोः 
पत्ता चराचरग्रहणात्‌ 
अथातो ब्रह्मजिज्ञाक्षा 
झइरपत्वादिगुणको घर्मोक्तेः 
धइष्टानियमात्‌ 


सुत्राणां वर्णानुक्रमणिका 
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सुत्रम्‌ 
अधिक तु भेदनिर्देशात्‌ 
अधिकोपदेद्यात्त बादरायण 
अघिष्ठानानुपपत्तेश्च 
अध्ययनमात्रवतः 
अनभिभवं च दशग्रति 
अनवस्थितेरसम्भव।च्च नेतरः 
अनारब्धकार्ये एव तु पूर्व. 
प्रनाविष्कुवंन्नन्वयात 
अनाव त्त:शब्दादनावत्ति 
प्रनियमः सर्वापामविरोध 


अनिष्टादिकारिणामपि च श्रुत. 


अनुक्ृतेस्तस्य च 
अनुज्ञापरिहारो देहसम्वन्धा, 
अनुपपत्तेस्तु न शारीरः 
अनुबन्धा दिम्यः प्रज्ञान्तरपृ 
अनुष्ठेयं बादरायणः साम्य 
भरनुस्मृतेर्बादरि 
अनुस्मृतेश्च 
अनेन सवंगतत्वमायामश 
अन्तर उपपत्ते 
अन्तरा चापि तु तद्दृष्टे: 
अन्तरा भूतग्रामवत्स्वात्मनः 
अन्तरा विज्ञानमनसी क्रमेण 
्रन्तर्याम्यविदेवादिषु qawaq, 
अन्तवत्त्वमसवंज्ञता वा 
अन्तस्तद्धर्मोपदेशात्‌ 
अन्त्यावस्षिते रचो भयनित्यत्वा, 
्नन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत्‌ 
qaaa शब्दादिति चेन्ना« 
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२२ 


सुतम्‌ 


अन्यथानुमितो च ज्ञशक्तिविः 

अन्यथा भेदानुपपत्तिरिति चे. 
न्यभावव्या वृतश्च 

अन्या धिष्ठतेषु qaqataq. 

अन्यार्थं तु जैमिनि; प्रश्नः 

anja परामशः 

मन्वयादितिचेत्स्यादवधार. 

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा 

अपि च सप्त 

अपि च स्मयते 


n 


” 


” 
अपि चेवमेके 
अपि संराधने प्रत्यक्षानुमाना, 
अपीतौ तप्त्रसङ्गादसमञ्जसम्‌ 
अप्रतीकालम्बनान्नयतीति वा. 
अबाधाच्च 
प्रभाव वादरिराह ह्येवम्‌ 
अभिध्योपदेशाच्च 
अभिमानिब्यपदेशस्तु विशे, 
अभिव्यक्त रित्याइम रथ्य: 
अभिसंध्यादिष्वाप चेवम्‌ 
अभ्युपगमे5यर्थामावात्‌ 
अग्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌ 
अरूपवदेव हि तत्प्रधानत्वात्‌ 
अचिरादिना तत्प्रथितेः 
अभकौकस्त्वात्तद्‌श्यपदेशाच्च 
अल्पश्रते रिति चेत्तदुक्तम 
अवस्थिन्विशेष्या दिति चेन्ना. 
अवश्धितेरिति कोशकृत्स्त: 
अत्रिभागेन दृष्ठत्वात्‌ 
अविभागो वचनात्‌ 
अविरोधश्रचन्दव्त्‌ 
अशुद्धमिति चेन्न शब्दात 
अइ्मादिवच्च तदनुपपत्तिः 
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सूत्रम्‌ 
भ्श्रुतत्वादिति चेन्नेष्टादि का. 
असति प्रतिज्ञोपरोधो योग. 
असदिति चेन्न प्रतिषेबम।त्र. 
असद्व्यपदेशान्नेति चेन्न घर्मा. 
अपंततेश्चाव्पतिकरः 
असंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः 
असार्वत्रिकी 
अस्ति तु 
अस्मिन्नस्य च तद्योगं शान्ति 
ada चोपपत्तेरेष ऊष्मा 
आकाशस्तल्लिङ्गात्‌ 
आकाशे चाविशेषात्‌ 
माकाशो$र्थान्तरत्वा दिव्यपदे, 
आचारदशेनात्‌ 
आतिवाहिकस्तल्लिङ्गात 
आत्मकृतेः परिणामात्‌ 
आत्मगृहीतिरितरवदुत्तरात्‌ 
आत्मनि चेवं विचित्राश्च हि 
आत्मशब्दाच्च 
आत्मा प्रकरणात्‌ 
आत्मेति तूपगच्छन्ति Tra. 
आदरादलोपः 
झयादित्यादिमतयश्चाङ्‌ग उपपत्तेः 
ग्राधानाय प्रयोजनाभावात्‌, 
आनन्दमयोऽस्यासात्‌ 
आनन्दादयः प्रधानस्य 
आनर्थक्यमिति चेन्न तदपे, 
आनुमानिकमप्येकेषार्मत 
आपः 
श्राप्रायणात्तत्रापि हि इष्टम्‌ 
आमास एव च 
आमनन्ति चेतमस्मिन 
आखिज्यमित्यौडुलो मिस्तस्मै हि 
आवृत्तिरसकदु देशात्‌ 
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झासीन: संभवात्‌ 
MRI तन्मात्रम्‌ 
इतरपरामर्शत्स इति चेन्ना. 
इतरव्यप देश। द्विताकरगादि, 
इतस्याप्येवमसंश्लेषः पाते 
इतरेतरप्रत्ययत्वादिति चेन्नो, 
इतरे त्वर्थसामान्यात्‌ 
इतरेषां चानुपलब्धेः 
इयदामननात्‌ 
ईक्षतिकमंव्यपदेशात्सः 
ईक्षतेर्नाशब्दम्‌ 
उत्क्रमिष्यत एवंमावादित्यौ. 
उत्क्र।न्तिगत्यागतोनाम 
उत्तराच्चेदावि भूतस्व रूपस्तु 
उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात्‌ 
उत्पत्त्यसम्भवात्‌ 
उदासीनानामपि चें सिद्धिः 
उपदेशभेदान्नेति चेन्नोभय 
उपपत्तेश्च 
उपपद्यते चाप्युपलभ्यते च 
उपपन्नश्तल्लक्षणार्थोपलब्धेः 
उपपूर्वंमपि त्वेके भावमशन. 
उपमदं च 
उपलब्धिवदनियमः 
उपसंहारदशंनान्नेति चेन्न 
उपसंहारोऽर्याभिदा द्विधिशेष 
उपस्यितेऽतस्तद्वचनात्‌ 
उपादानात्‌ 
उभयथा च दोषात्‌ 

” 


उभयथापि न कर्मातस्त. 


उभयव्यपदेशात्त्वहिकुण्डल वत्‌, 


उभयव्यामोहत्तत्सिदेः 
ऊध्वं रेतःसु शब्दे हि 
एक आत्मनः शरीरे भावात्‌ 
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१६ 
२३ 
१२ 
२७ 
x 
१७ 
५३: 


Ta 
एतेन मातरिश्वा व्याख्यातः 
एतेन योगः प्रत्युक्तः 
एतेन शिष्टापरिग्रहा अपि 
एतेन सर्वे व्याख्याताः 
एवं च त्मा कात्स्न्यम्‌ 
एवं मुक्तिफलनियमस्तदव, 
एवमप्युपन्यासात्पूवंभ,वाद. 
ऐहिकमप्यप्रस्तुतप्रतिबन्धे त, 
कम्पनात्‌ 
करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः 
कर्ता शास्त्रार्थंवत्त्वात्‌ 
कमंकतृ व्यपदेश।च्च 
कल्पनोपदेश।च्च मध्वादिवद, 
कामकारेण चके 
कामाच्च नानुमाना पेक्षा 
कामादीतरत्र तत्र चायत 


`| काम्यास्तु यथाकाम समुच्ची, 


कारगात्वेन चाकाशादिषु 
कार्य बादरिरस्य गत्युगपत्तेः 
कार्याख्यानादपूबंम्‌ 
कार्यात्यिये तदध्यक्षेण 
कृतप्रयत्ना पेक्षस्तु विहित. 
कृतात्ययेऽनुदायवान्हष्टस्मृ. 


कृत्स्मावात्तु गृहिणोपसंहारः 


कृत्स्न प्रसक्तिनिरवयवत्वशब्द. 
क्षणिकत्वाच्च 

क्षत्रियत्वगते श्वीत्तरत्र चैत्रर 
गतिशब्दाम्यां तथाहि रष्टं 
गतिसामान्यात्‌ 
गतेरर्थवत्त्वमुभयथाऽच्यथा हि. 
गुणसा धा रण्यश्रृते श्च 

गुणाद्वा लोकवत्‌ 

गुहां प्रविष्टात्मानो हि त, 
गोणर्चेन्नात्मशब्दात्‌ 
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सूत्रम्‌ 
गोण्यसम्भवात्‌ 


22 
चक्षरादिवत्तु तत्सहरिष्ट्या 
'चमसवदविशेषात्‌ 
चरणादिति चेन्नोपलक्षणा. 
चराचरव्यपाश्रयस्तु स्यात्तद्व्य. 
चितितन्मात्रेण तदात्मक. 
छन्दत उभयाविरोधात्‌ 
छान्दोभिधानान्नेति चेन्न तथा 
जगद्वाचित्वात्‌ 
जगद्व्यापारवजं प्रकरणादसं 
जन्माद्यस्य यतः 
जीवमुख्यप्राण लिङ्गान्नेति चे. 
जीवमुझ्यप्राण लिङ्गान्नेति चे, 
ज्ञेयत्वाव तना चव 
ज्ञोऽत एव 
ज्योतिराद्यघिषठानं तु तदाम. 
ज्योतिरुपक्रम त्त, तथाह्मथोय- 
ज्योतिदेशनात्‌ 
ज्योतिदचरणाभिधानात्‌ 
ज्योतिषि aara 
ज्योतिषकेषामसत्यम्ने 
त इन्द्रियाणि तदुव्यपदेशादस्य, 
Ta à: 
तडितोडचि वरुणः संवन्धात, 
तत्तु समन्वयात, 
तत्पूवंकत्त्राद्वाचः 
ततप्रावधरतेश्च 


तत्रापि च तद्व्यापारादविरोघः 


तथाच दर्यात 
तथाचेक्रवाक्यतोपवन्धात्‌ 
तथाऽन्यप्रतिषं बात 

तथा प्राणा; 

तदधिगम उत्त रपूर्वा घयो र्‌. 
तदघोनत्वांदर्थवत्‌ 
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सूत्रम्‌ 
३ | तदनन्यत्वमारम्भणाशब्दा. 
२ | तदनन्तरश्रतिपत्तो रंहति संप. 
१० | तदभावनिर्धारणेच ` 
s | तदभात्रो नाडीषु तच्छ तेरा. 
& | तदभिष्यानादेव तु तल्लिङ्गात्सः 
१६ | तदव्यक्तमाह हि 
६ | तदाऽपीतेः संसारव्यपदेशात 
२८ | तदुपर्यपि बादरायणः संमवात, 
२५ | तदोकोग्रज्दलनं तत्प्रकाशित, 
१६ | तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः 
१७ | तद्धेतुव्यपदेशाच्च 
२ | तद्भूतस्य तु नातःद्भावो जेमिने. 
१७ | तद्वतो विधानात्‌ 
३ | तन्निर्वारशानियमस्तदुदुध्टेः पृथ, 
४ | तान्नष्ठस्य मोक्षोपदेशात्‌ 
१८ | तन्मनः प्राण उत्तरात्‌ 
१४ | तन्वभावे सध्यवदुपपत्तेः 
e | तर्काश्रतिषठानादप्यन्परथाऽनुमेथ. 
४० | तस्य च नित्यत्वात्‌ 
२४ | तानि परे तथाह्याह 
३२ | तुल्यं तु दशनम्‌ 
१३ | तृतीयशब्दावरोध; संशोक, 
तेजोऽतस्तथाह्याह 
त्रयाणामेव चेवमुपन्यासः प्र. 
> व्यात्मकत्वात्तु भूयस्त्वात्‌ 
४ | atama 
३ ” 
22 
२७. ” 
र४. n 
३६ | दर्शयतःचेवं प्रत्यक्षानुमाने 
१ | दशयति च 
१३ $ ” 
३ | दशयति चोर्था अपि स्मयते 


सुत्रम्‌ 
दहर उत्तरेभ्यः 
इश्यते तु 
देवादिवदपि लोके 
देहयोगाद्वा सोडि 
द्य॒स्वाद्यायतनं स्वशब त्‌ 
दढ्वादशाहवदुमयविरोधं बादरा, 
धर्म जमिनिरत एव 
घर्मोपपत्तश्च 
धृतेइच महिम्नोऽस्यास्मिन्न पल. 
ध्यानाच्च 
न कर्माविभागादिति चेन्नाना, 
नच कतः करणम्‌ 
न च कार्ये प्रतिपत्त्यभिसंधिः 
न च पर्यायादप्यविरोधो वि. 
न च स्मातमतडर्माभिलाया. 
न चाधिकारिकमपि पतनानु. 
न तु इष्टान्तमावात्‌ 
न तृतीये तथोपलब्धेः 
न प्रतीकेन हि सः 
न प्रयोजनवत्त्वात्‌ 
न भावोऽनुपलब्धेः 
न भेदादिति चेन्न प्रत्ये. 
न वक्तुरात्मोपदेशादिति चेत्‌. 
न वा तत्सहभावाश्रुतेः 
न वा प्रकरणाभेदात्परोवरीय. 
न वायुक्रिये पृथगुपदेश्ञात्‌ 
न वा विशेषात्‌ 
न वियदश्रुतेः 
न बिलक्षणात्वादस्य तथात्वं. 
न संख्योपसंग्रहादपि नाना, 
न सामान्यादप्युपलब्धेमू g. 
न स्थानतोऽपि परस्यो भयलि, 
नाणरतच्छ तेरिति चेन्नेतरा 
नातिचिरेण विशेषात 
नात्मश्चतेनित्यत्वाच्च ता 
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सूत्रम्‌ 
नाना शब्दादिभेदात्‌ 
नानुमानमतच्छब्दात 
नाभाव उपलब्धेः 
नाविशेषात्‌ 
नासतोऽइषटत्वात्‌ 
नित्यमेव च भावात्‌ 
नित्यो पलब्ब्यनुपलब्ध प्रसङ्गो . 
नियमाच्च 
निर्मातारं चेक पुत्रादयश्च 
निशि नेति चेन्न सम्बन्धस्य, 
नेतरोऽनुपपत्तेः 
नेकस्मिन्दशंयतो हि 
नेकस्मिन्नसम्भबात्‌ 
नोपमर्दनातः 
पञ्चवृत्तिमनोबद्व्यप दिश्यते 
पटवच्च 
पत्यादिशब्देम्य 
पत्यूरसामञजस्यात्‌ 
पयोम्त्रुवच्चेत्तत्रापि 
परं जेमिनिमंख्यत्वात 
परमतः सेतुन्मानस म्बन्धभे, 
परात्त्‌ तच्छ ते 
पराभिध्यानात्तु तिरोहितं 
परामश जेमिनिरचोदना चा, 
परेण च शब्दस्य तादिध्यं 
परिप्लवार्था इति चेन्न 
पुंस्त्वादिवत्तत्रस्थ सतोऽभि 
पुरुषविद्यायामिव चेतरेषाम, 
पुरुषार्थोऽत शब्दादिति वा 
पुरुषाइमबदिति चेत्तथापि 
qq तु वादरायणा हतुव्यप 
पूर्ववद्वा 
पूवं विकटः प्रकरणास्या रिक्र. 
पृथगुपदेशात 
पृथिव्यघिकाररुपशब्दान्त- 
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सुत्रम्‌ 
प्रकरणाच्च 
प्रकरणात, 
प्रकाश३च्चा वेयर्थ्यात, 
प्रकाशा दिदच्चा वे शेष्यं . 
प्रकादादिव नेत्रं परः 
एकाझाश्रयवद्वा ते जस्त्वात, 
प्रकृतिश्च प्रतिज्ञाइष्टान्तानुग, 
प्रकृतेतावत्त्वं हि प्रतिपेधति 
प्रदिज्ञासिद्धेलिङ्ग माइमरथ्यः 
प्रतिज्ञाहांन रव्यतिरेक। च्छ. 
प्रतिषे धाच्च 
प्रतिषेघा दिति चेन्नशारी रात, 
प्रतिसख्याप्रातसंख्यानिरोघा. 
प्रत्यक्षोपदेशादितिचेन्नाघ. 
प्रथमेऽश्रवणादिति चेन्न ता ए. 
प्रदानवदेव तदुक्तम्‌, 
प्रदीपदद, देशस्तथा हि दशं. 
प्रदेशादिति चेन्नान्तर्भावात, 
प्रवृत्तेश्च 
प्रांसद्धेश्‍च 
प्राणयतेश्च 
प्राणभच्च 
प्राणवता शब्दात 
प्राणस्तथाऽनुगमात्‌ 
प्राणादयो वाक्यशेषात्‌ 
प्रियशिरस्त्वाद्यप्रा प्तिरुपचया 
फलमत उपपतेः 
बहिस्तूभयथाऽपि स्मृतेरा . 
gaat: Taag 
ब्रह्मदष्टरुत्कर्पात_ 
ब्राह्मेण ज मिनिरुपन्यासादि. 
भाक्तं वा नात्मव्त्त्वात्तथा 
भाव जेमिनििकल्पामननात, 


“आवं. तु बादरायणोऽस्ति हि 


अ० To fo सूत्रम 
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१० | भावशन्द च्च 
इ | भावचोपलब्धेः 
१५ | भावे जाग्रद्वत्‌ 
२५ | भूतादिपादव्यपदेशोपप त्तेइचे 
४६ | भूतेपु तच्छ ते: 
s= | भूमा संप्रसाढादध्युपदेश।त्‌ 
२३ | qaa: क्रतुवज्ज्यायस्त्वं तथाहि 
२२ .| भेदत्र्यप देशाच्च 
२० | भेदव्यपद्देशाच्चान्यः 
६ | भेदव्यपदेशात 
भेदश्रृतेः 
भेदान्नेति चेन्नैक्रस्यामपि 
१८ | भोक्त्रापत्तेरवि भागर्चेत्स्य। ल्लोक, 
५ | भोगमात्रक्षाम्थलि ङ्गाच्च 
४३ | भोगेन त्वितरे क्षपयित्वा सं. 
१५ | मध्वादिष्वसंभवादनधिकारं, 
५३ | मन्त्रवर्णात 
२ | मन्त्रादिवद्वाऽविरोघः 
१७ | महद्दीर्घवद्वा ह्वस्वपरिमण्डला, 
३ | महद्वच्च 
४ , | मांसादि भोमं यथ।शब्दमित, 
१५ | मान्त्रवशिकमेव च गीयते 
२८ ; | मायामात्रं तु कात्स्न्येनान, 
१२ ¦ | मुक्तः प्रतिज्ञानात्‌ 
१२ , | मुक्तोपसृप्यव्यपदेशात्‌ 
5 मुग्धऽधसंपत्तिः परिशेषात्‌ 
४३, | मौनवदितरेषामप्युप देशात्‌ 
३३ | यत्रेकाग्रता तत्राविशेषात्‌ 
यथाच तक्षोभयथा 


4. 
N यथाच प्राणादि 
ल यदेवः विद्ययेति हि 


यावदधिकारमवस्थितिराधि 


-११ | यावदात्मभावित्वाच्च + दो 
: ३३ | यावद्विकार तु विभागो लो 
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z सूत्रम्‌ 
युक्तेः शब्दान्तर।च्व 


योगिनः प्रतिःच स्मर्यते स्मात. 


योनिश्च हि गीयते 

योनेः शरीरम्‌ 
रचनापपत्तेश्च नानुमानम्‌ 
रइम्यनुसारी 
रूपादिमत्त्वाच्च 
रूपोऽपन्यासाच्च 
रेतःसिग्योगोऽथ 


लिङ्गभूयस्त्वात्तद्धि बलीयस्तद. 


लिङ्गाच्च ' 
लोकवत्त्‌ लोलाकेवल्यम्‌ 
वदतीति Ts प्राज्ञो हि प्रक. 
वाक्यान्वयात्‌ 

वाङ्मनसि दर्शनाच्छब्दाच्च 
वायुमब्द'दविशेषविशेषाम्यां. 
बिकरणात्वान्नेति चेत्तदुक्तम्‌ 
विकल्पोऽविरिष्टफलत्वात्‌ 
विकारावति च तथाहि स्थि 
विकारशब्दान्नेति चेन्न प्रा चुः 
विज्ञानादिभावे वा तदश्रति. 


विद्याकर्मणोरिति तु प्रकृतन्वा* 


विद्येव तु निर्वारणात्‌ 
विधिर्वा धारणवत्‌ 
विपर्ययेण तु क्रमोऽत उपप. 
बिप्रतिषेधाच्त्र 
विप्रतिपेधाच्चासमञ्जसम्‌ 
विभागः शतवत्‌, 

विरोधः कर्मणीति चेन्नानेक 
विवक्षितगुणोपपत्तेश्च 
विशेषं च दर्शयति 
विज्ञेषणभेदव्यपदेशाम्यां. 
विशेषणाच्त 
विशेषानुग्र हश्च 
विशेषितत्वाच्च 
बिहारापदेश्च।त्‌ 


~ 
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०८ ८० -० NNN ० «० NN MN NSN ०६ -०४ «० ८५ 0 ०८ ०८ «७ “७ -० “० ,० “0 ८0 XJ ¿o x< a 


A ०८ <U “० “० ०८ “७ “O 2U 40 X) “७ -० ००४ 2U 20 “० ० 2U 20 ० RON J ० “U 2U “० XJ ०८ XJ +u “० Q 
48 
डा 


~ 
०७४ 
x 


सुत्रम्‌ 
विहितत्वाच्वाथमक्र्मापि 
वृद्धिह्वासमाक्त्त्रमन्तर्भावा. 
वेद्याच् थ॑भेदात_ 
वेद्यतेनव ततस्तच्छ à: 
बेघर्म्याच्च न स्त्रप्नादितत, 
वंलक्षण्याच्च 
वेशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः 
वेश्वानरः साधारणशब्द विशे- 
वेषम्यनेघु ण्ये न सापेक्षस्वात्त. 
व्यतिरेकस्तःद्भावा भावित्वान्न. 
व्यति रेक्रानव स्थितेश्चानपेक्ष, 
व्यतिरेको गन्धतत, 
व्यतिद्रारो बिशिषन्ति हीतर. 
व्यपदेशाच्च क्रियायां न चे. 
व्याप्तेशच समञ्जसम्‌ 
शक्तिविपर्ययात, 
शब्द इति चेन्नातः प्रभवात 
शब्दविशेषात्‌ 
शब्दशचातोऽक़्ामक्ारे 
शब्दाच्च 
शब्दा दिम्योऽन्तःप्रतिष्डानाच्च 
शब्दादेव प्रमितः 
शमदमाद्युपेतः स्यात्तथापि. 
शारीरइचोभयेऽपि हि भेदेनेन. 
शास्त्रइष्ट्या तूपदेशो वामदे. 
शास्त्रयोनित्वात्‌ 
शिष्टेश्च 
शुगस्य तदनादरश्रवणात्तदा. 
शेषत्वात्पुरुषार्थवादो यथाऽ. 
श्रवणाघ्ययनाथेप्रतिपेधारस्मृ. 


श्रुतत्वाच्च 
श्रतत्वाच्च 

श्रतेच 

श्रतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌ 

श्रू तोपनिषत्कगत्यभिषानाच्च 
शरुत्या दिबलीयस्त्वाच्च न बाधः 
श्रेष्ठश्च 
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amaa त्तदुक्तमस्ति तु तद. 


संज्ञामूतिवलुप्तिस्तु त्रिवत्कुवंत. 


संयमन त्वनुभुयेतरेपामारो. 
संस्क्रारपरामर्शात्तदभ'वाभि," 
स qa तु कर्मानुस्मृतिशब्दः 
संकल्पादेव तु तच्छ तेः 
सत्त्वाच्चावरस्य 
संभ्ये सृष्टिराह हि 
सप्ञगतेविशेषितत्वाच्च 
समन्वारम्भणात्‌ 
समवायाभ्युपगमाच्च साम्या- 
समाङर्षातू 
समाध्यभावाच्च 
समान एवं चाभेद।त्‌ 
सम।ननामरूपत्वाच्च।वृत्ताव, 
समाना चासृत्युपक्रमाद. 
समाहारात्‌ 
समुदाय उभयहेतुकेऽपि तद. 
सपत्तेरिति जामांनस्तथाहि 
संपद्याविर्भाव: स्दन शब्दात्‌ 
संबन्धादेवमन्यत्रापि 
संबन्धानुपपत्त इच 
संभूतिद्युव्याप्त्यपि चातः 
संभोगप्राप्तिरिति चेन्न वेशे. 
सर्वत्र प्रसिद्धोपदेशात, 
सवंथ.नुपपत्तेशच 
सर्वेधापि त एवोभयलिङ्गात, 
सवेघर्मोपपत्तेरच 
सवंवेदान्तप्रत्ययं चोदनाध्यः 
सर्वान्नानुमतिइच प्राणात्यये 
सर्वापेक्षा च यज्ञादिश्रुतेरश्व- 
सवाभेद!द्यत्रेमे , 
सर्वोपेता च तदशनात्‌ 
सहकारित्वेन च 
सहक्ार्यन्तरविधिः पक्षेण 
साक्षाच्चोभयाम्नानात्‌ 


साक्षादप्यविरोधं जेमिनिः 
सा च प्रशासनात्‌ 


साभाव्यापत्तिरुपपत्तः 
छामान्यात्तु 


इति बादरायण प्रणीतब्र 
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सामीप्पात्तु तद्व्यपदेशः 
सांपराये ततंत्र्याभावात्तथा. 
सुक्कतदुष्क्रते एवेति तु बाद, 
ब्चविशिष्टाभिघानादेव च 
सुषुप्त्युत्क्रान्त्योभेदेन 


| सूक्ष्म तु तदहँत्वात्‌ 


सूक्ष्मं प्रमाणतश्च तथोपलब्धेः 
सूचकरच हि श्रुतेराचक्षते च 
संव हि सत्यादथः 

सोऽष्परक्षे तदुपगमादिभ्यः 
स्तुतयेऽनुमतिर्वा 
रतुतिमात्रमुपाद।नादिति चे. 


स्थानविशेषाटप्रकाशादिवत्‌ 

स्थानादिव्प्रपदेशाच्च ` 

ग्थित्यदनाभ्यां च. 

स्पष्टो ह्येकेष।म्‌ 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मरन्ति च 

स्मर्यते च 

स्मयंतेऽपि च लोके 

स्मयंमाणमनुमानं स्यादिति 

स्मृतेश्च 

स्मृतेश्च 

स्मृत्यनवकाशदोषप्रसङ्ग इति 

स्याच्चेकस्य ब्रह्मशब्दवत्‌ 

स्वपक्षदोषाच्च 

स्त्रपक्षदोषाच्च 

स्वशब्दोन्मानाभ्याँ च 

स्वात्मना चोत्तरयोः 

स्वाध्यायस्य तथात्वेन हि 

स्वाप्ययसंपत्त्योरन्यत रापेक्ष. 

स्वाप्यायत्‌ 

स्वामिनः फलश्रृत्ते रित्यात्रेय: 

हस्तादयस्तु स्थितेऽतो नैवम्‌ 

हानौ तूपायनशब्दशेषत्वा . 

हृद्यपेक्षया तु मनुध्याधिका. 
| हेयत्वावचनाच्च 


३ 
णां वर्णानुक्रमणिका सम्पूरांम्‌ । इत्यों शम्‌ 
(=) 
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विशेष सूचना--पुस्तक मंगाने वाले सज्जन अग्रिम राशि निम्नांकित कार्यालय में भेजकर मेंगावें । 
पुस्तक के मूल्यातिरिक्त डाक, रेलवे तथा पोस्टेज व्यय पृथक लगेगा, वी. पो; 
द्वारा पुस्तक भेजने का क्रम नहीं है । 


afsat वीडियो कंसेटों के लिए प्रधान कार्यालय में सम्पर्क करें 4 


घुख्य कार्यालय--ध्रोकेलास आश्रम ऋषिकेश [उ० प्रण) 
पिन. २४९२०१, दूरमाषः (०१३५) ४३०५६८१ 


केलासबिद्चा प्रकाशन, श्री केलास आश्रम, ऋषिकेश (qo wo) | 


(ब) 


पाणिनीय-प्रशस्तिः 


आचार्यमहासण्डलेश्वरेण कंलासपो ठाधोश्वरेण 
शीमत्स्वामिना विश्ानन्दगिरिणा विरचिता । 


— 


झष्टाध्यायो सया दृष्टा यल्लब्धं फलमीप्सितस्‌ । 
तच्छक्यं नहि केनापि प्राप्तुं agii विना ॥१॥ 


भ्रष्टाध्यायीमदृष्ट्बा च योऽन्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । 
qqa जीवनं यातं तस्य हा हन्त मन्मतम्‌ NRU 
तस्मादग्ने न कतंव्यमित्यं करिचच्च पण्डिते । 
नो चेत्‌ स्वस्य च स्वीयानां दथा यास्यति जीवन म्‌॥३॥ 
पाणिनोयरहस्यं चेज्ज्ञातुभच्छति यो नरः । 
naz तेन द्रष्टव्यः पाणिन्युक्तमहोदधिः ॥४॥ 
शङ्का बोमुयते यस्मात्‌ सूत्रस्यार्थोऽतियत्नतः । 
न कत्तुं शक्यते कंश्चिहिस्मरद्वत्तिभिनंरः ।।५। 


कौमुदी यदि कण्ठस्था वृथा भाष्ये परिश्रमः । 
झेन वचसा येन हययाषंग्रन्योऽबहेलितः ॥६॥ 


प्रत्यक्षं तत्फलं त्ब तन प्रत्यापि लप्स्यते । 
यथा स्वरापराधेति नेडुर्भाष्ये च तत्कृतः ॥७॥ 


नागेशादिमहाभट्ट: सादरं पाणिनिक्रमम्‌ । 
गहीत्वा लब्धपाण्डतयनेपुण्यं चित्रकारकम्‌ (sl 


प्राप्तमद्यापि नाग्राहि येच स्वीयप्रमादतः। । 
क्रमस्तेषाँ कृते चिन्ता भुरिशो मे हृदिस्थित uen 


तस्मात्पण्डितवर्याणामन्तिके चातिसादरम्‌ । 
कायेन मनसा वाचा ज्ञापनेयं समपिता gon 


गर्वादिकं परित्यज्य wat सादरं वचः । 
पाणिनीयक्रमत्यागो भारतोयरसाम्प्रतम्‌ ॥११॥ 
भो! भो ! बिद्याथिनः ? सर्वे: श्रोतव्यं खलु सद्दचः । 
वारमेकं समाधीत्य सुत्राणि पाणिनिक्रमात्‌ ॥१२॥ 


अध्येतव्यं प्रयत्नेन सादरं कोमुदोत्रिकम्‌ । 
नाग्रहो मे यत: पश्‍्चादस्ति तत्र कथञ्चन ॥।१३।३ 


सप्तद्वीपपृथिव्याञच पारं शब्दमहोदधेः । 
गन्तुमिच्छस्ति चेत्‌ केचित्‌ गम्यतां ते थेभा- 
सुखम्‌ ।।१४॥ 


famam वाञ्छा चेहिस्तृते maam? ।. 
पाणिनिक्रमिकां नौकमारुह्य यान्ति नो भयम्‌ naa 


निगमशास्त्रमुखे निहितं फलं, 
ऋषिविनिमितरीर्ति(बभ्ुषितम्‌ । 


त्रिमुनिबंशपरम्परयागतं, 
पठत भाष्यसमन्वितसुत्रकम्‌ ।।१६। 


इति पाणिनिप्रजशस्तिः समाप्तिं गता । 
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